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॥ श्रीहरिः ॥\ 
गीता-माहात्स्य 


जो मनुष्य शुद्धचित्त होकर प्रेमपुदंक इस पवित गीता- 


| शास्तरका पाठ करता है, दह्‌ भय ओर श्तेक आदिसे रहित 


होकर विष्णुधासको प्राप्त कर लेता हे \\ १। 


जो मनुष्य सदा गीताका दाठ करनेवाला है तथा 
प्राणायाससें तत्पर रहता है, उसके इर जन्ममे ओर पूवै- 


| जन्मन क्रिये हुए समस्त पाप निःसन्देहं नष्ट हो जाते 
है ।॥ २५ 


जलें प्रतिदिन किया हआ स्नान मनुष्योके केवल 


| शारीरिकः सलका नारा करता है, परतु गीताल्ञानरूप जलमें 


एक बार भी किया हआ स्नान संसार-मलको लष्ट करते- 
वालादहै॥३॥ 


जो साक्षात्‌ कमलनाभ भगवान्‌ विष्णुके मुखकमलसे 


। कट हई है, उस गीताका ही भलीभांति गान (अर्थसहित 


(श) | 
स्वाध्याय) करना चाहिये, अन्य शास्त्रोके विस्तारसे क्या | 
प्रयोजन है? ॥ ४॥ | 


जो महाभारतका अम्रतोपम सार है तथा जो भगवान्‌ 
श्रीृष्णके मुखसे प्रकट हुआ है, उस गीतारूप गङ्काजलको पी | 
लेनेपर पुनः इस संसारम जन्म नहीं लेना पड़ता ॥ ५॥ | 


संपुणं उपनिषदं गौके समान है, णोपालनन्दन श्रीकृष्ण | 
दुहनेवाले है, अर्जुन बड़ा है तथा महान्‌ गीतामृत ही उस | 
गोका दुग्ध है ओर शुद्ध बुद्धिवाला श्रेष्ठ मनुष्य ही उसका 
भोक्ता है ॥ £ ॥ | 


देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णका कहा हा गीताशास्तर | 
ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है, भगवान्‌ देवकोनन्दन ही | 
एकमात्र महान्‌ देवता है, उनके नाम ही एकमात्र मन्त्र ह 
ओर उन भगवान्‌की सेवा ही एकमात्र क्तेव्य कसं है । ७॥ 











ॐ भीपरमात्मने नमः 


श्रीगीताजीकौ महिमा 


वास्तवमे श्रीमद्धगवद्गीताका माहात्म्य वाणीद्रारा वणेन 
करनेके लिये किसीका भी सासथ्यं नहीं है, क्योकि यह एक 
परम रहस्यमय ग्रन्थ है । इसमें संपुणे बेदोका सार-सार संग्रह 
किया गया है । इसका संस्कृत इतना सुन्दर ओर सरल है कि 
थोड़ा अभ्यास करनेसे मनुष्य उसको सहज ही समन्न सकता 
है, परतु इसका आशय इतना गम्भीर है कि आजीवन निरन्तर 
अभ्यास करते रहनेपर भी उसका अन्त नहीं आता । प्रतिदिन 
नये-नये भाव उत्पन्न होते रहते है, इससे यह सदा ही नवीन 
बना रहता है । एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा, भक्तिसहित 
विचार करनेसे इसके पद-पदमें परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष 
प्रतीत होता है । भगवान्‌के गुण, प्रभाव ओर ममंका वणन 
जिस प्रकार इस गीताशास्त्रे किया गया है, वंसा अन्य 
ग्रन्थोमे मिलना कठिन है, क्योकि प्रायः उनमें कुछ-न-कुछ 
सांसारिक विषय भिला रहता है, परंतु “श्रीमद्भगवद्गीता” 
एक एेसा अनुपमेय शास्त्र भगवानने कहा है कि जिसमे एक 


(१) 


भी शब्द सदुपदेशसे खाली नहीं है । इसलिये भरौवेदव्यास- | 
जीने महाभारतमें गीताजीका वर्णन करनेके उपरान्त कहा | 
है कि- | 


गीता सुगीता कव्या किमन्यः शास्वरविस्तरंः । 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता ॥ 


गीता सुगीता करने योग्य है अर्थात्‌ श्रीगौताजीको भली 
प्रकार पठकर अथं जर भावसहित अन्तःकरणे धारण कर | 
लेना मुख्य कतव्य है, जो कि स्वयं श्रीपद्मनाभ विष्युसगदानूके | 
मुखारविन्दसे निकली हई है, (फिर) अन्य शास्त्रौके विस्तारसे । 
क्या प्रयोजन है ? तथा स्वयं भगवान्‌ने भौ इसका माहात्म्य | 
अन्ते वणन किया है (अध्याय १८ श्लोक ६८ से ७१ तक) । ¦ 


इस गौताशास्त्रमे मनुष्यमात्रका अधिकार हैः चाहे बह | 
किसी भौ वणं-आश्रममे स्थित होवे, परंतु भगवान्‌ धद्धाु | 
ओर भक्तियुक्तं अवश्य होना चाहिये, क्योकि अपने भक्तोमे 
ही इसका प्रचार करनेके लिये भगवानूने आज्ञा दी है तथा | 
यह भी कहा है कि स्त्री, वेश्य, शूद्र ओर पापयोनिवाले | 
मनुष्य भो मेरे पराथण होकर परमगतिको प्राप्त होते है 
(अ० ९ श्लोक ३२) एवं अपने-अपने स्वाभाविक कर्मोद्रारा | । 
मेर पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होते हँ (अ० १८ | 
| 


(८७ क 


श्लोक ४६) । इन सबपर विचार करनेसे यही ज्ञात होता 
है कि परमात्माकौ श्राष्ठिभें सभीका अध्ठिकरर है । 


रतु उक्त दिषथके समको न समन्ननेके कारण बहुत-से 
मनुष्य जिन्होने श्रीगीताजीका केवल नाससात्र ही सुना हैः 
वे केह दिया करते हँ कि गीता तो केवल ंन्यासियोके लिये 
ही है ओर वे अपने बालकोको भी इसी भयसे शरीगीताजी- 
का अभ्यास नहीं कराते कि गीताके ज्ञानसे कदाचित्‌ लडका 
घर छोडकर संन्धासी न हो जाय, कितु उनको विचार 
करना चाहिथे किः सोहके कारण अपने क्षात्रधेसे विसुख 
होकर शिक्षाके अ्नसे निर्वाह करनेके लिये तयार हुए अजुंनने 
निस परम रहस्यमय गौताके उपदेशसे आजीवन गृहस्थे 
रहकर अपने कतव्यका पालन किथा, उस गौताशस्त्रका यहं 
उलटा परिणाम किस धकार हौ सकतः है । 


अतएव कल्याणकौ इच्छावाले मनुष्योको उचित है कि 
मोहको त्याग करके अतिशय श्रद्धा, भक्तिपुवैक अपने बालको- 
को अथं ओर भावके सहित भरीगीताजीका अध्ययन करावें 
एवं स्वयं भौ इसका पठन ओर मनन करते हुए भगवानृके 
आज्ञानुसार साधन करनेमे तत्पर हो जायं । क्योकि अति 
दुलंभ सनुष्यके शरीरको प्राप्त होकर अपने अमुल्य समय- 
का एक क्षण भौ दुःखमुलक क्षणभङ्कर भोगोके भोगनेमें 
नष्ट करना उचित नहीं है । 


श्रीगीताजीका प्रधान विषय 


श्रीगीताजीमे भगवान्‌ने अपनी प्राप्तिके लिये मुख्य 
मागं बताये है-एक सांख्ययोग, दूसरा कमयोग । उनमे~, 


(९) संपणं पदाथं भृगतुष्णाके जलकी भांति अथव्‌ 
स्वप्नकी सृष्टिके सदृश मायामय होनेसे मायाके कायर 
संपुणे गुण ही गुणोमे बतंते है, एसे समञ्चकर मन, इन्दर 
ओर शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूणं क्मोमिं कर्तापने 
अभिमानसे रहित होना (अ० ५ श्लो० ८, ९) तथा सव॑ 
व्यापी सच्चिदानन्दघन परमात्माके स्वरूपमे एकीभाव 
नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानन्दघन वासुदेवके सिव 
अन्य किसीके भो होनेपनेका भाव न रहना । यह तो सांय 
योगका साधन है । 


(२) ओर सब कुल भगवान्‌का समञ्ञकर सिद्धि-असिर्दि 
मे समत्वभाव रखते हुए आसक्ति ओर फलकी इच्छां 





॥ 


("= 


त्याग करके, भगवत्‌-आल्लानुसार केवल भगवानूके ही लिये 
सब कर्मोका आचरण करना ! (अ० २ श्लो० ४ठ, अ० ५ 
श्लो० १०) तथा श्रद्धा, भक्तिपु्वेक मन, वाणी ओर शरीर- 
से सब प्रकार भगवान्‌के शरणं होकर नाम, गुण ओौर 
प्रभावसहितं उनके स्वरूपका निरन्तर चिन्तन करना (अ० ६ 
श्लो० ४७), यह्‌ निष्कासकर्मयोगका साधन है । 


उक्त दोनों साधनोकां परिणाम एकं होनेके कारण 
वास्तवमें अभिन्न माने गये हँ (अ० ५ श्लो० ४, ५) परंतु 
साधनकालमे अधिकारीभेदसे दोनोका भेद होनेके कारण 
दोनों मागं भिन्न-भिन्न बताये गये हैँ (अ० २ श्लो० ३) । 
इसलिये एक पुरुष दोनों मार्गोद्वारा एक कालमें नहीं चल 
सकता, जसे भ्रीगङ्खाजीपर जानेके लिये दो मागं होते हृए 
भी एक मनुष्य दोनों मार्गोह्रारा एक कालम नहीं जा 
सकता । उक्त साधनोमें कमंयोगका साधन संन्यास-आश्रममें 
नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास-आश्वममें कर्मोका स्वरूपसे 
भौ त्याग कहा है ओर सांस्ययोगका साधन सभी आश्रमोमें 
बन सकता हे । 


यदि कहो कि सांस्ययोगको भगवान्‌ने संन्यासके नामसे 
कहा है, इसलिये उसका संन्यास-आश्चममें ही अधिकार है, 





( 4 
गृहस्थमे नही, तो यह कहना ठोक नहीं है क्योकि इसरे 


अध्यायसें श्लो० ११ से ३० तक जो सांस्यनिष्ठाका उपदेश 


किथा गया ह उसके अनुसार भौ भगवान्‌ने जगह-जगह 
अजुंनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी है । यदि गृहस्थे 
सांख्ययोगका अधिकार ही नहीं होता तो इस प्रकार भगवान्‌- 
का कहना कंसे बन सकता । हां, इतनी लिशेषता अवश्य 


हे कि सांस्यमागंका अधिकारी देहाभिमानसे रहित होना | 


चाहिये । षयोकि जबतक शरीरम अहंभाव रहता है, तबतक ` 
सांष्ययोगका साधन भली प्रकार समल्लमें नहीं आता । 
इसीसे भगवान्‌ने साव्ययोगको कठिन बताया है ! (गीता | 
अ० ५ श्लो० ६) ओर निष्कास कमयोग साधनमे सुगम | 
होनेके कारण अनुनके प्रति जगह-जगह कहा है कि तृं | 


निरन्तर मेरा चिन्तन करता हुआ निष्कामकर्मयोगकां 
आचरण कर । 


( ९) 

जथ ध्या्नन्‌ 
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेववणे शुभाङ्खम्‌ । 


लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सवेलोकंकनाथम्‌ ।। 


अथं- जिसकी आकृति अत्तिशय शास्त है, जो शेषनाग- 


कौ शथ्यापर शयन कथि हए है, लिदकी नाभिमें कमल हे, 
। जो देवताओंकां भी ईश्वर ओर संयुणं जगत्‌का आधार है, 





जो आकाशके सदृश स्ै्र व्थाप्त है, नील सेघके समान 
जिसका वणं है, अतिशय सुन्दर जिसके संयणं अङ्कः है, जो 
योगियोद्यारा ध्यान करके प्राप्त किया जाता है, जो संयुणं 


 लोकोका स्वामी है, जो जन्ममरणरूप भयका नाश करने- 


वाला है, देसे श्रीलक्ष्मीपति, कमलनेत्र विष्णुभगवान्‌को में 
(सिरसे) प्रणाम करता हूं । 


यं ब्रह्मा वरुणेन््ररद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै- 
वेदेः साद्धपदक्रमोपनिषदे्गायन्ति यं सामगाः। 
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ 


अथं-ब्रह्मा, वरुणः, इन्द्र, रद्र ओर मरुद्गण दिव्य स्तोत्रो- 
हारा जिसको स्तुति करते है, सामवेदके गानेवाले अङ्क, पद, 


` ` `~ --- ~~~ ~~~ 


(९) 
कम ओर उपनिषदोके सहित वेदोद्रारा जिसका गायन करते 
है, योगीजन ध्यानमें स्थित तद्गत हुए मनसे जिसका दशेन्‌ | 
करते ह, देवता ओर असुरगण (कोई भी) निसके अन्तको 
नहीं जानते उस (परमपुरुष नारायण) देवके लिथे मेरा 
नमस्कार हे । | 
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धतराष्ट्‌ बोला, हे संजय ! ध्मभूमि कुरशेत्- 
में इकट्‌ढे हए युद्धको इच्छावाले मेरे ओर पाण्डुके 
पुत्ोने क्या किया ?।१। इसपर संजय बोला, उस 
समय राजा दर्योधनने व्य्‌हुरचनायुक्त पाण्डवोकी 
सेनाको देखकर ओर दोगाचा्यंके पास जाकर यह्‌ 
वचन कहा । २। 

हं आचाय ! आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य दुषद- 
पुत्र धुष्टदुम्नदरारा व्य्‌हाकार खडी कौ हई पाण्डु- 
पुत्रकौ इस बड़ी भारी सेनाको देखिये । २। इस 
सेनामें बड़े-बड़े धनुषो वाले युद्धम भौम ओर 
अजुनके समान बहुत-से शूरवीर है, जैसे सात्यकि 
ओर विराट तथा महारथी राजा दुषद । ४। ओर 
धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान्‌ काशिराजः 
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---------------------- 
पुरनित्‌, क्न्तिभोज ओर मनुष्योंमे धेष्ठ शैसय्‌ । | 
ओर पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान्‌ उत्तमोजा, 
सुभद्रापुत्र अभिमन्यु ओर दोपदोके धांचौं पुत्र 
यह्‌ सब ही महारथी हं । ६! हे ब्राह्मणेष्ठ | 
हमारे पक्षम भी जो-जो प्रधान है, उलको अप 
सम्म लीजिये, आपके जाननेके लिथे भेरी सेनाके 
जो-जो सेनापति ह उनको कहता हूं । ७ \ एक 
तो स्वयंआप ओर पितामह भीष्म तथा कणं 
ओर संग्रासविजयी कूपाचा्थं तथा दैसे ही 
अश्वत्थामा, विकणं ओर सोमदत्तका पुद भूरिभवा 
। ८ । तथा ओर भौ बहुत-से शूरवीर अनेक धकारः 
के शस्त्र-अस्त्रोसे युक्त मेरे लिये जीवनक आशा. 
को त्यागनेवाले सब-के-सब युद्धम चतुर है । ६। 
भीष्मपितामहदवारा रक्षित हमारी बह सेना सब 
भकारसे अजेय हं ओर भीमदवारा रक्षित इन लोगो" 
कौ यह सेना जीतनेमे सुगम हं । १० । इयलिथे सब 
मोर्चोपर अपनी-अपनी जगह स्थित रहते हृए आप" 
लोग सब-के-सब हौ निःसंदेह भीष्मपितामहकी ही 
सब भरसे रक्षा करं । ११। इस प्रकार द्रोणाचार्यं 


से कहते हए दुरयोधनके वचनोंको सुनकर कौ रवो 
| 
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वृद्ध बड़ प्रतापी पितामह भीष्मने उस दुर्योधिनके 
हदयस हषे उत्वन्न करते हए उच्चस्वरसे †सिहकी 
नारके ससान गजंकर शङ्ख बाणा \ १२। उदके 
उषरान्तं शङ्क ओर नगारे तथा होल, सृदंग ओर 
नुसिहादि बाजे एक साथ ही बजे, उनका वहू शस्व 
बड़ा भयंकर हज । १३। इसके अनन्तर सफेद 
घोड़ोंसे युक्त उत्तम रथसें ठैठे हृए्‌ भरीकृष्णं सहा- 
राज ओर अर्जृनने भी अलौकिक शङ्क क्जाये \ 4४) 
उनम श्रीकष्ण महारालने पाञ्यजन्य नासकं शङ्ख 
ओर अर्जने देददत्त नामक शड्‌ बजाया, भयानक 
कमवाले भीमसेनने पौष्ड नासक सहाशङ्ख 
बजाया ¦ १४५ । हून्तौपुद्र राजा युधिष्ठिरने अनस्त- 
विजय नासक शङ्ख ओर नकुल तथा सहदेवमे सुघोष 
ओर मणिपुष्यक्र नासवाले शङ्क बजाये ! ९६ ¦ श्रेष्ठ 
धनुदबाले काशिराज ओर अहारथी शिखण्डी आर 
धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट आर असेय धात्यकि 
। १७। तथा राजा दरयद ओर द्रौपदीके पादो पल 
ओर बड़ भुजावाले स॒भद्रातर अधिसन्य्‌, इन सवने 
हं राजन्‌ ! अलग-अलग शङ्ख बजाये \ १८॥। ओर 
उस भयानक शब्दने आकाश ओर पुथ्नीको भी 
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शब्दायमान करते हुए धुतराष्ट्-पुत्रोके हरय विदीणं ` 
कर दिये । १६। हे राजन्‌ ! उसके उपरान्त कपि- ¦ 
ध्वज अजुनने खड हुए धृतराष्ट्युत्रोको देखकर उस 
शस्त्र चलनेको तैथारीकं ससय धनुष उठाकर हूषी 
कंश भरीकृष्ण महाराजसे यह वचन कहा, हे अच्युत | 
मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचमं खड़ा करिये 
।॥ २०, २१॥। जबतकं मं इन स्थित हुए ॒युद्धकौ 
कासनावालोको अच्छो प्रकार देख ल्‌ किं इस युद्ध- 
रूप व्यापारमं मुञ्चे किन-किनके साथ युद्ध करना 
ग्य ह । २२। दुबद्धि दुर्योधनका युद्धम कल्याण 
चाहनेवाले जो-जो ये राजालोग इस सेनाम आये! 
ह, उन युद्ध करनेवालोको मं देखंगा । २३ 
संजय बोला, हं धतराष्ट्‌ ! अज॑नद्रारा इस 
प्रकार कहे हृए महाराज श्रोकष्णचन्द्रने दोनो 
सेनाओंकं बचें भोष्म ओर द्रोणाचायंके सासने 
ओर सपूणं राजाओंके सामने उत्तम रथको खडा 
करकं एसं कहा कि हे पाथं ! इन इकट्ढे हए 
कोरवोको देख । २४, २५। उसके उपरान्त पथा- 
पुत्र अजुननं उन दोनों ही सेनाओंमें स्थित हए 
पिताकं भाइयोको, पितामहोंको, आचार्योको, | 


| 
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मासोको, भादयोको, पुत्रोको, पौ्नोको तथा मित्रो- 
को, ससुरोको ओर सुहूदोको भी देखा । २६। इस 
प्रकार उन खड़े हुए सम्पूणं बन्धुओंको देखकर वह॒ 
अत्यन्त करुणासे युक्त हआ कुन्तीपुत्र अर्जुन शोक 
करता हुआ यहु बोला । २७। 

हे कृष्ण ! इस युद्धकी इच्छावाले खड़े हुए 
स्वजनसमुदायको देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते 
हैँ ओर सुख भी सूखा जाता है ओर मेरे शरीरें 
कस्प तथा रोमाञ्च होता है । २८, २६। तथा हाथ- 
से गाण्डीव धनुष गिरता है ओर त्वचा भौ बहुत 
जलती ह तथा मेरा मन शमित-सा हो रहा है, इस- 
लिये मे खड़ा रहनेको भी समर्थं नहीं हूं । ३०। हे 
केशव ! लक्षणोको भी विपरीत ही उेखता हं तथा 
युद्धम अपने कुलको मारकर कल्याण भी नहीं 
देवता । ३१ हे कृष्ण ! भँ विजय नहीं चाहता ओर 
राज्य तथा सुखोको भौ नहीं चाहता, है गोविन्द ! 
हमे राज्यसे क्या प्रयोजन है अथवा भोगोंसे ओर 
जीवनसे भौ क्या प्रयोजन है । ३२। क्योकि हमें 
जिनके लिये राज्य, भोग ओर सुखादिक इच्छित है, 
वे ही यह सब धन ओर जीवनकी आशाको त्याग 


गी° भा० २- 
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कर युद्धमं खड हँ । ३३। जो कि गुरुजन, ताञ 
चाचे, लड़के ओर वेसे ही दादा, सामा, ससुर, पोते, 
साले तथा ओर भी सम्बन्धी लोग हैं । ३४। इस- 
लिये हे मधुसूदन ! मुञ्ने मारनेपर भी अथवा तीन 
लोकके राज्यके लिये भी मेँ इन सबको मारना नहीं 
चाहता; फिर पुथिवीकं लिये तो कहना ही क्या 
हे । ३५। ह जनादन ! धतराष्ट्के पुलको सारः 
कर भी हमे क्या प्रसन्नता होगी, इन आततायियों 
को मारकर तो हमे पाप ही लगेगा । ३६ । इससे 
हे माधव ! अपने बान्धव धृत राष्टके पत्रोको मारने 

लिये हम योग्य नहीं है क्योंकि अपने क्षटुम्बको 
मारकर हम कंसे सुखी होगे । ३७॥। थचपि लोभसे 
भ्रष्टचित्त हृए थह लोग कुलकं नाशकत दोषको ओर 
मित्रके साथ विरोध करनेमे पायको नहीं देखते 
हं । ३८ । परतु हे जनादन ! लके नाशं करनेस्‌ 
होते हए ोषको जाननेवाले हमलोगोंको इस पापस 
हटनेके लिये क्यो नहीं विचार करना चाहिये \ ३५ 
क्योकि कुलकं नाश होनेसे सनातन कलधम नष्ट हो 
जाते हे, धमेके नाश होनेसे सम्पण कलको पाप भी 
बहुत दबा लेता ह । ४०। तथा हे कृष्ण ! पापवं 


| 
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अधिक बढ़ जानेसे कुलकी स्त्रियां इषिच हो जाती 
है ओर ह बा्णेयं ! स्तियोंके इषित होनेदर वणं - 
संकर उत्पत होता है। ४१। ओर वहु व्ण॑संकर 
 कुलघात्तिथोको ओर कुलक नरके ले जानेके लिये 
ही होता है) लोप हई पिण्ड जौर जलकी किया- 
वाले इनके पितर लोग भी भिर जति ह! ४२। 
ओर इन वर्ण॑संकरकारक दोषोसे क्लघातिथोके 
सनातन कुलधमं ओर जातिधमं नल्ट हो जाते है 
। ४३॥ तथा ह जनार्दन ! नष्ट हुए कुलधर्मवाले 
 सनुष्योका अनन्त कालतक नरकं वास होता है, 
एसा हसने सुना हे । ४४। 
अहौ! शोक हं किं हमलीग बुद्धिमान होकर 
भी महान्‌ पाप करनेको तयार हृए हँ जो कि, राज्य 
ओर सुखंके लोभसे अपने कलको आरनेके लिये 
उद्यत हुए ह । ४५। यदि मुज्ञ शस्त रहित, न सासन 
करनेवालेको शस्वधारी धृतराष्ट्के एव्र रणसे सारं 
तो वह॒ सारना भौ मेरे लिये अति कल्याणक्षारक 
होगा । ४६। 

संजय बोला कि रणभमिमे शोकसे उद्विग्न 
मनवाला अजुन इस प्रकार कहकर बाणसहित 
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अ 
धनुषको त्यागकर रथके पिछले भागसं बैठ गया 
॥। ४७ ॥ 
इति श्रीम द्धगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविचा तथा 
योगशास्त्रविषयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके संवादमें “अजुंन- 


विषादयोग” नामक पहिला अध्याय ।।१।। 
~> 


दसरा अध्याय 


संजय बोला कि, पूर्वोक्त प्रकारसे करण्णा करे 
व्याप्त ओर आंसुजसे पूणं तथा व्याकुल नेत्री नाते 
शोकयुक्त उस अर्जनके प्रति भगवान्‌ मधुखदनने यह 
वचन कहा ॥ १॥ 

हे अजुन ! तुमको इस विषसस्थलसे यहं अज्ञात 
किंस हैतुसे प्राप्त हृञा ? क्योकि यहु न दो श्रे 
पुरुषोसे आचरण क्या गयाहं, न स्व्गेको देने 
वाला हं न कोतिको करनेवाला ह । २। इसलियं 
हे अजुन ! नपुसकताको मत प्राप्त हो, यह्‌ तेरे योगय 
नहीं हे, हे परंतप ! तुच्छ हदयकौ दुर्बलताको त्याग, 
कर युद्धकं लिए खडा हो ।॥२३॥ | 

तब अर्जुन बोला कि ह मधुसूदन ! में रणभूमि। 
मे भोष्मपितामह ओर द्रोणाचा्यके प्रति किस प्रका। 





| अध्यायर २१ 
न 
| बागोंकरके युद्ध करूरा, क्योकि हे अरिसूदन ! वे 
दोनों ही पूजनीय ह । ४ । इसलिये इन सहानभाव 
 गुरुजनोको न मारकर इस लोके भिक्षाका अन्न भौ 
 भोगना कल्याणकारक ससञ्चतः ह, क्योंकि गुरुननो- 
को भारकर भी इस लोकम रधिरसे सने हए अथं 
ओर कामरूय भोगोको ही तौ भोगुंगा । ५। आर 
 हेमलोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिये क्या 
करना श्रऽठ ह अथवा यह्‌ भी नहं जानते कि हस 
 जीतेमे या हसको वे जीतेगे ओर जिनको मारकर 
हेम जीना भी नहीं चाहते ेही धृत राष्ट्के पुल हमारे 
सामने लड़ ह ।६। इसलिये कायरतारूप दोष करकं 
उपहत हए स्वभावनाला ओर धर्दके विबयनें 
मोहितचित्त हआ मै, आपको पृषता ह; जो कुछ 
निश्चय किया हुभा कल्याणकारक साधन हो, बहू 
मेरे लिये कहिये, क्योकि मै आयक शिष्य इ, इस- 
लिये आपके शरण हए मेरेको शिक्षा दीजिए । ७। 
क्योकि भूमिम निष्कण्टक धनधान्यसम्पन्च राज्यको 
ओर देवताओंके स्वामीपनेको प्राप्त होकरभी, मं 
उस उपायको नहीं देखता हूं जो कि मेरी इन्दियोंके 
सुखानेवाले शोकको दर कर सके । = । 
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संजय बोला, हे राजन्‌ ! निद्राको जौ तनेवालां 
अर्जन अन्तर्यामी भरीकष्ण महा राजकं ्र।त इस प्रकार 
कुकर फिर श्रीगोविन्द भगवान्‌को युद्ध नहं करूग 
एसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया ।&। उसकं उपान्त 
हे भरतवंशी धृतराष्ट्‌ ! अन्तर्यामी भ्र कृष्ण महा 
राजने दोनों सेनाओंके बीचमं उस शोकयु्त अजुन 
को हंसते हृए-से यह चन कहा ।१०। 

हे अजुन! त्‌ न शोक करने थोग्योके लिये शो 
करता है ओर पण्डितोके-से वचनोको कहता हं 
परंत्‌ पण्डितजन लिनके प्राण चले गये हँ उन 
लिये ओर जिनके प्राण नहं गये हँ उनके लिये भं 
शोक नहीं करते ह ।११। क्योकि आत्मा नित्य ह 
इसलिए शोक करना अयुक्त हं । वास्तदमं न तं 
एेखाहीहं कि मं किसी कालसं नहीं था अथवा । 
नहीं था अथवा यह राजालोग नहीं थे मौर न एर्‌ 
ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेमे ।१२। कि 
जेखे जीवात्माकी इस देहम कुमार, थुवा ओर वुः 
अवस्था होती हँ वेसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ठिहं 
हे, उस विषयमे धीर पुरुष नहीं मोहित होता । 
अर्थात्‌ जैसे कुमारः युवा ओर जरा भ्म 


| 
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नि र क्ककक) 


स्थूल शरीरका विकार अज्ञानसे आत्मामें भासताहे 
वसे ही एक शरीरस दूसरे शरीरको प्राप्त होनारूप 
 सृ्ष्म शरौरका विकार भी अज्ञानसे ही आत्मामं 
। भासता ह, इसलिये तत्वको जाननेवाला धीर पुरुष 
इस विषयमे नहीं मोहित होता हँ १३। हे कून्तीपुत्र! 
 सर्दी-गमीं जौर सुख-द्‌ःखको देनेवाले इन्द्रिय आर 
 विषयोके संयोग तो क्षणभंगुर ओर अनित्य है इस- 
लिये हे भरतवंशी अर्जुन ! उनको तू सहन कर ।१४। 
क्योकि हे पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-सुखको समान समश्चने- 
वाले जिस धीर पुरषको यह ॒इद्दियोके विषय 
 व्यादुल नहं कर सकते वह मोक्षके लिये योग्य होता 
हं । १५। ओर हे अर्जुन ! असत्‌ वस्तुका तो अस्तित्व 
नहीं है ओर सत्का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन 
दोनोका ही तत्व ज्ञानी पुरुषोददारा देखा गया 
है ।१६। इस न्यायके अनुसार नाशरहित तो उसको 
जान कि, जिससे यह सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त है, दथोकि 

इस अविनाशीका विनाश करनेको कोई भौ समर्थ 

नहीं है ।१७। ओर इस नाशरहित अप्रसेय नित्य- 

स्वरूप जीवात्माकं यह सब शरीर नाशवान्‌ कहे गये 

है इसलिये हे भरतवंशौ अर्जुन ! तु युद्ध कर ।१८। 
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वि ~~ 

जो इस आत्माको मारनेवाला सस्ता है तथ 
जो इसको भरा मानता है, बे दोनों ही नहीं जानः 
है क्योकि यह आत्मा न सारता है जौर न मार 
जाता है । १६। यह आत्मा किसी कालमें भी > 
जन्मता है ओर न सरता है अथवा न यह आत्म 
हो करके फिर होनेवाला है; क्योकि यहु अजन्मा 
नित्य, शाश्वत ओर पुरातन है, शरीरके नाश होने 
पर भी यह नाश नहीं होता है ।२०। हे पृथापुं 
अजुन ! जो पुरुष इस आत्माको नाशरहित, नित्‌ 
अजन्मा ओर अव्यय जानता है, वहं पुरुष कैर 
किसको मरवाता है ओर कंसे किसको मारत 
हे ।२१। ओर यदित्‌ कहे किम तो शरीरोष 
वियोगका शोक करता हूं तो यह भी उचित नहं 
हे, क्योकि जसे मनुष्य पुराने वस्त्रोको त्यागकः। 
दूसरे नये वस्त्रोको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्म 
पुराने शरीरोको त्यागकर दूसरे नये शरीरोकं 
प्राप्त होता ह । २२। हे अजुन ! इस आत्माकं 
शस्त्रादि नहीं काट सकते हं ओर इसको आग नहं 
जला सकती हं तथा इसको जल नहीं गीला कं 
सकते है ओर वायु नहीं सुखा सकता ह ! २३ 


| 





| 
1 
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क्योकि यह आत्मा अच्छे है, चहु आत्मा अदाह्य, 
अक्ले ओर अशोष्य है तथा यहु आत्मा निःसन्देहं 
नित्य, सवेव्यापकः, अचल, स्थिर रहनेवाला ओर 
सनातन है । २४। यह्‌ आत्मा अन्यक्त अर्थात्‌ 
इन्द्रियोका अविकय ओर यहु आत्मा अचिन्त्य 
अर्थात्‌ सनका अविषय ओर यहु आत्सा विकारः 
रहित अर्थात्‌ न वदलनेवाला कहा गथा है, इससे 
हे अजुन ! इस आत्माको एसा जानकर तृं शोक 
करनेको योग्य नहीं है अर्थात्‌ तुञ्ञे शोक करना 
उचित नहीं ह । २५। 

यदि त्‌ इसको सदा जन्मने ओर सदा मरने- 
वाला भाने तो भी, हे अजुन ! इस प्रकार शोक 
करनेको योग्य नहीं है ।२६। क्योकि एेला होनेसे 
तो जन्मनेवालेको निश्चित मृत्यु ओर सरनेवालेका 
निश्चित जन्म होना सिद्ध हआ, इससे भी तृ इस 
बिना उपायवाले विषयमे शोक करनेको योग्य नहीं 
हं \ २७। यह भीष्मादिकोके शरीर मायामय होनेसे 
अनित्य हु, इससे शरीरोके लिये भो शोक करना 
उचित नही, क्योकि हे अजुन ! सम्पूणं प्राणी जन्मसे 
पहिले बिना शरीरवाले ओर मरनेकं बाद भी बिना 
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अ 
शरीरवाले ही हँ, केवल बीचमे ही शरीरवाले प्रतीत 
होते है, फिर उस विषयमे क्या चिन्ता है । २८॥ | 
हे अर्जुन ! यह आत्मतत्व बड़ा गहन है, इसलिये । 
कोई महापुरुष ही इस आत्माको आश्चयंकी ज्यों | 
देवता ह जर वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही 
आश्च्येकी ज्यो इसके तत्वको कहता है ओर दसरा 
कोह ही इस आत्माको आश्चयंकी ज्यो सुनता हे । 
ओर कोई-कोई सुनकर भी इस आत्माको नहीं 
जानता ।२४। हे अजुन ! यह्‌ आत्मा सबके शरीरम 
सदा ही अवध्य हः इसलिये सम्पूणं भृतप्राणियोके 
लिये त्‌ शोक करनेको योगय नहीं है ।३०। | 

ओर अपने ध्मेको देखकर भी तू भय करने- 
को योग्य नहीं हं, क्योकि धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर 
दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षतियके लिये 
नहीं है ।२३१। हे पाथं ! अपने-आप प्राप्त हृए ओर 
खुले हए स्वके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको 
भाग्यवान्‌ क्षत्रियलोग ही पाते हँ ।३२। ओर यदि 
त्‌ इस धर्मयुक्त संग्रामको नहीं करेगा तो स्वधमं - 
को ओर कोतिको खोकर पायको प्राप्त क! आ र कतक खोकर पापको प्राप्त होगा।३३। 


| 
* जिसका वध नहीं किया जा सके । , 
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ओर सब लोग तेरी बहुत कालतक रहुनेवाली 
अपकीतिको भौ कथन करेगे ओर वहू अपकीति 
माननीय पुरुषके लिये सरणसे भी अधिक बुरी 
होती है ।३४। ओर जिनके तूं बहुत साननीथ होकर 
भी अब तुच्छताको प्राप्त ह्यग्न, वे सहारथीलोग 
तुञ्चे भथके कारण युद्धदे उपरास हृजा सानेमे ।३५। 
ओर तेरे बैरीलोग तेरे सासथ्यंकी निन्दा करते हए 
बहुत-से न कहने योग्य वचनोको कमे, फिर उससे 
अधिक दुःख क्या होगा ?।३६। इससे युद्ध करना 
तेरे लिये सब प्रकारसे अच्छाहे, क्योकि या तो 
मरकर स्व्भको प्राप्तं हग अथवा जीतकर पृथ्वी- 
को भोगेगा, इससे हे अजन ! युके लिये निश्चय- 
वाला होकर खडा हो ।३७। 
यदि तुञ्े स्वगे तथा राज्यकी इच्छा नहो तो 
भी सुखदुःख, लाभ-हानि ओर जय-पराजयको 
समान समश्चकर उसके उपरान्त युद्धके लिये तैयार 
हो, इस भकार युद्ध करने से तूं पापको नहीं प्राप्त 
होमा ।३८। 
हे पाथं ! यह्‌ बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके" 
* अध्याय ३ श्लोक ३ की टिप्पणीमं इसका विस्तार देखना चाहिये । 
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ए ~~~" 
विषयमे कही गई ओर इसीको अव निष्काम. 
क्मयोगके* विषयमे सुन, कि जिस बुद्धिस युक्त | 
हया तूं कर्मक बन्धनको अच्छी तरहसे नाश | 
करेगा ।२६। ` इस निष्कामकर्मयोगे आं स्थका | 
अर्थात्‌ बोजका नाश नहीं है ओर उल्टा फलङूप | 
दोष भी नहीं होता है इसलिये इस निव्कासक्षम- | 
योगरूप धर्म॑का थोडा भी साधन जन्ममृत्थुरूप | 
महान्‌ भयसे उद्धार कर देता ह ४०! हे अजन ! 
इस कल्याणमा्मं लिश्चयात्सक बुद्धि एक हौ है| 
ओर अज्ञानी (सकामी ) पुरषोकी इुद्धियां बहुत | 
भेदोबाली अनन्त होती ह ।४१। हे अर्जुन ! जो | 
सकामी पुरुष कंवल फलश्रुतिमे प्रीति रखनेवाले, | 
स्वको ही परम शरेष्ठ माननेवाले, इससे बकर | 
ओर कछ नहीं है एेसे कहनेवाले ह, वे अविवेकी- | 
जन जन्मरूप कमंफलको देनेवाली ओर भोग तथा | 
एेश्व्को प्राप्तिके लिये बहुत-सौ क्रियाओंके | 
विस्तारवाली, इस प्रकारक जिस दिखा शोभा- | 
युक्त वाणीको कहते ह ।४२, ४३। उस वाणीद्रारा | 

” अध्याय ३ श्लोक ३ को रिप्पणीमे इसका विस्तार देखना । 


चाधि । | 
| 
। 
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हरे हए ॒चित्तवाले, तथा भोग ओर एेश्वर्यमे 
आसवितिवाले, उन पुरुषोके अन्तःकरणभें निश्चया- 
त्मक बुद्धि नहीं होती है ४४। हौ अर्जुन ! सब वेद 
तीनो गूणोके कायंरूप संसारक्नो विषय करनेवाले 
अर्थात्‌ घ्रकाश करनेवाले है, इसलिये तू असंसारी 
अर्थात्‌ निष्कामी जौर सुख-इुःखादि इन्दरोदे रहित 
नित्य वस्तुमे स्थित तथा योगःस्नेसको न चाहुने- 
वाला ओर आत्मपरायथण हो 1 ४४॥ क्योकि मनुष्य- 
का सब ओरसे परिवृणं जलाशथके प्राप्तं होनेपर 
छोटे जलाशथसे जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी 
प्रकार बहमको जाननेवाले बाहसणका भी सब 
वेदोंम उतना ही प्रयोजन रहता हँ, अर्थात्‌ जैसे बड़े 
जलाशयके प्राप्त हो जानेषर जलके लिये छो 
जलाशयोको आवश्यकतः नहीं रहती, वैसे ही 
वहसानन्दकौ श्रास्ति होनेयर आनन्दके लिये वेदो- 
छो आवश्यकता नहीं रहती ।४६। इससे तेरा कमं 
करनेमात्रमे ही अधिकार होवे, फलस कभी नहीं 
ओर तू कर्मोकि कलक वासनावाला भी मत हो 
अन 


* अप्राप्तकी प्राप्तिका नाम योग है । 
† प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नामक्षेम है। 
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----------------------------------- 
तथा तेरी कमं न करनेमे प्रीति न होवे ! ४७।। 
हे धनंजय ! आसक्तिको त्थागकर तथा सिद्धि ओर | 
असिद्धिमं समान बुद्धिवाला होकर योगम स्थित्‌ ¦ 
हञा कर्मक कर, यह समत्वभाव" ही योग नामसे | 
कहा जाता हं । ४८ ॥ इस समत्वहूप बुद्धियोगे | 
सकाम कं अत्यन्त तुच्छ हं, इसलिये हे धनंजय ! | 
समत्व-बुद्धियोगका आभ्य ग्रहृण कर, ब्योकि 
फलको वासनावाले अत्यन्त दीन है । ४६! समत्व- 
बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य, पाप दोनोंको इस लोकमे ही | 
त्याग देता है अर्थात्‌ उने लिायमान नहं होता, 
इससे समत्व-बुद्धियोगके लिये ही चेष्टा कर, यह्‌ | 
समत्व-बुद्धिर्प योग ही क्मोमिं चतुरता है अर्थात्‌ ¦ 
कमेबन्धनसे छूटनेकए उपाय ह ! ५०। क्योकि | 
बुद्धियोगयुक्त ज्ानीजन कर्मासि उत्पन्न होनेवाले | 
फलको त्यागक्तर जन्सरूप बन्धनसे छे हए निर्योष | 
अर्थात्‌ अमृतमय परभपदको प्राप्त होते है । ५१ । , 
हे अन ! जिस कालम तेरी बुद्धि सोहरूप दलदल- | 
को बित्कूल तर जायगी तब त्‌ं सुनने योग्य ओर | 
* जो कुछ भी कमं किया जाय उसके पूणं होने ओर न होनेमे । 
तथा उसके फलम समभाव रह्नेका नाम “समत्व' है । 


| 
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सुने हृएके वंराग्थको प्राप्त होगा ।५२। जब तेरी 
अनेक प्रकारके सिद्धान्तोको सुननेसे विचलित हुई 
बुद्धि परमात्माके स्वरूपम अचल ओर स्थिर ठहर 
जायगी तब तू समत्वरूप योगको ध्राप्त होगा ! ५३। 

इस प्रकार भगवानूके वचनोको सुनकर अजुन- 
ने पूछा हे केशव ! ससाधितें स्थित स्थिर बुद्धिवाले 
पुरुषका क्या लक्षण हं ? ओर स्थिरबुद्धि पुरुष 
केसे बोलता हं ? कंसे वैठता है? कसे चलता 
हे ?। ५४। 

उसके उपरान्त श्रीकृष्ण बहाराज बोले, हे 


५५ 


अर्जुन ! जिस कालमें यह्‌ पुरुष मनम स्थित संपृणं 
कासनाओंको व्याग देता है, उस कालमें अस्मास 
ही आत्मामं संतुष्ट हुआ स्थिरबुदधिवाला कहा 
जाता हं ।५५। तथा दुःखोंकौ प्राप्ति उद्ेगरहित 
हं मन जिसका ओर सुखोकी प्रा्तिमे द्र हो गई 
हं स्पृहा जिसकी तथा नष्ट हौ गये हँ राग, भय 
आर क्रोध जिसके एेसा सुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता 
हं ।५६॥ जो पुरुष स्वत् स्नेह रहित हअ, उन-उन 
शुभ तथा अशुभ वस्तुजोको प्राप्त होकर न प्रसन्च 
होता हं मौर नेष करता ह, उसको बुद्धि स्थिर 


उन विषयोंको कामना उत्पन्न होती है ओर 
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हं ।५७। ओर कष्ुभा अपने अंगोको जैसे समेर' 
लेता है, वसे ही यह पुरुष जब सब ओरसे अपनौ | 
इन्दरियोको इन्दरियोके विषयोँसे समेट लेता है, तब 
उसको बद्धि स्थिर होती हे ।५८। यचपि इन्त्रियोके 
दारा विषयोको न ग्रहण करनेवाले पुरुषके भौ 
केनल विषय तो निवत्त हो जाते है, परंतु राग। 
नहीं निवृत्त होता जर इस पुरषका तो राग भी 
परमात्माको साक्षात्‌ करके निवृत्त हो जाता 
हं ।५६। ओर हे अजुन ! जिससे कि यत्न करते 
हए बुद्धिमान्‌ पुरषके भी मनको यह प्रमथन- 
स्वभाववालौ इन्द्रियां बलात्कारसे हर लेती ह ।६० 
इसलिये सनुष्यको चाहिये किं उन सम्पूणं इन्दियो- 
कौ वशम करके समाहित-चित्त हु! मेरे परायण 
स्थित हवे; क्योकि जिस पुरुषके इन्द्रियां वशम 
होती है, उसकी हौ बुद्धि स्थिर होती है ।६१। 
हे अजुन ! मनसहित इन्दियोको वशसें करके 

मेरे परायण न होनेसे मनके द्वारा विषयोका चिन्तन | 
होता है जीर विषयोको चिन्तन करनेवाले पुरुषकी 
उन विषमे आसक्ति हो जाती है ओर आसवितसे | 





| 


अध्याय र २२ 





कासनामे विध्न पडनेसे कोध उत्यस्च होता है ।६२। 
कोधसे अविवेक अर्थात्‌ लूढभाव उत्पन्न होता ह 
आर ` अविवेकसे स्मरणशदित २ मित हो जातौ है 
ओर स्मृतिके भ्रमित हो जानेस बुद्धि अर्थात्‌ 
ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता है ओर बुद्धिके नाश 
होनेसे यह पुरुष अपने श्रेय-साधनसे भिर जाता 
हे ।६२। परंतु स्वाधीन अन्तःकरगवाला पुरषं राग- 
देषसे रहित अपने वश्ये कौ हुई इन्वियोद्वारा 
विषयोको भोगता हुजा अन्तःकरणकी प्रस्ता 
अर्थात्‌ स्वच्छताको प्राप्त होता है! ६४। उस 
निमलताके होनेपर इसके संपूणं दुःलोका अभाव हो 
जाता है ओर उस प्रसन्नचित्तवाले पुरुषको बुद्धि 
शीघ्र हौ अच्छो भकार स्थिर हो जातौ ह ।६५॥ हे 
अजुन / साधनरहित पुरूषके अन्तःकरणे श्रेष्ठ बुद्धि 
नह होती ह ओर उस अयुवतके अन्तःकरणमें 
आस्तिकभाव भी नहीं होता है ओर बिना आस्तिक- 
भाववाले पुरुषको शान्ति भी नहीं होती; फिर 
शान्तिरहित पुरुषको सुख कंसे हो सकता है?।६६। 
क॑योकि जले वायु नावको जैसे हर लेता ह वैसे 
ही विषयोमें विचरती हई इन्द्रिथोके बीचमे जिस 


गी° भा० ३- 
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वि ~~~ 
इन्द्रियके साथ मन रहता है, बह एक ही इच्िय इ 
अयुक्त पुरुषको बुद्धिको हरण कर लेती है । ६७। 
इससे हे महाबाहो ! निस पुरुषकौ इल्छियां से 
प्रकार इन्दरियोके विषयोसे वशमे की हई होती 
है उसकी बुद्धि स्थिर होती है । ६न ¦ ओरहं 
अजुन ! संपूणं भूतत्राणियोंके लिये जो रानि ह 
उस नित्य शुद्ध-बोधस्वरूप परमानन्दसें भमवत्‌को 
भ्राप्त हृजा योगी पुरुष जागता है ओर जिस नाश. 
वान्‌ क्षणभंगुर सांसारिक सुखम सब भूतप्राणी 
जागते ह, तत्वको जाननेवाले मुनिके लिये वह्‌ 
राति हं । ६&। जसे सब ओरसे परिपूर्णं अचत 
प्रतिष्ठावाले समुद्रके प्रति नाना नदियोके जल्‌ 
उसको चलायमान न करते हए ही समा जाते है 
वेसे हौ जिस स्थिरबुद्धि पुरुषके प्रति संपूर्णं भोग 
किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये चिना ही समा 
जाते हँ वह पुरुष परम शान्तिको प्राप्त हता है। 
न कि भोगोको चाहनेवाला ।७०। क्योकि जो पुर 
संपूर्णं कामनाओंको त्यागकर, ममतारहित ओर अहं 
काररहित, स्पृहारहित हा बतंता है, बह शान्ति, 
को प्राप्त होता है । ७१। हे अर्जुन ! यह ब्रह्मको 


॥ 
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प्राप्त हुए पुरषकी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर 
मोहित नहीं हता है ओर अन्तक्ालसें भी इस 
निष्ठामें स्थित होकर ब्रह्मानन्दो भ्राप्त हो जाता 
ह । ७२। 
इति श्रीमद्धगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशास्त्रविषयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके संवादमें 
"सांख्ययोग" नामक दूसरा अध्याय ।। २ ॥ 


तीसरा अध्याय 

इसपर अजुनने प्रश्न किया किं ह जनादन ! 
यदि कर्मोकौ अपेक्षा ज्ञान अपके श्रेष्ठ यान्य हे 
तो फिर ह केशव ! मुञ्चे भयंकर कर्मभे क्यो लगाते 
है ।१। तथा आप भिले हृए-से वचने मेरी बुद्धि- 
को मोहित-सी करते ह, इसलिये उस एक बातको 
निश्चय करके कहिये, कि जिवये मै कल्याणको 
भ्राप्त हौ } २। इस प्रक्तारं अरलुनके पृष्ठनेपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप 
अर्जुन ! इस लोकमें दो प्रकारक निष्ठा. मेरेदारां 


“ साधनको परिपक्व अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्ठाका नाम 
निष्ठा" है । 


॥ 
| 
| 


॥ 
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ग शी ~ 
पहिले कही गयी है, ज्ञानियोकौ र योगसे" ओर्‌ 
योगियोको निष्कामक्मेयोगये ¦ ३ ! परंत्‌ किसी 
भी मागैके अनुसार कर्मोको स्वरूपसे स्यागनेकौ 
आवश्यकता नहीं हे; व्थोकि सनुष्य न तो केकि 
न करतेसे निष्कसंताकोः प्राप्त होता है ओर त्‌ 
कमेकि त्यागनेमात्रसे धगवत्साक्षात्कारल्प सिद्धि 
को प्राप्त होताहं। ४। तथा सर्वथा कर्मो 
स्वरूपसे त्याग हो भो नहं सक्ता; क्योकि कोई 
भो पुरुष किसी कालम क्षणमातर भौ लिना कं 





क्रिये नहीं रहता है, निःसन्देह्‌ सब ही पुरुष प्रकृति 





* मायासे उत्पन्न हए संपुणे गुण ही गुणोमें वतेते है, एसे समञ्चक 
तथा मन, इन्द्रिय ओर शरीरदारा होनेवाली संपणं क्रियाओं 
कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर सवंव्यापी, सच्चिदानन्दघ 
परमात्मामे एकीभावसे स्थित रहनेका नाम श्ञानयोग' है । इसीकौ 
सन्यास, सांख्ययोग इत्यादि नामोसे कहा है । | 

† फल ओर आसक्तिको त्यागकर भगवत्‌-आज्ञानुसार केव 
भगवत्‌-अथं समत्वबुद्धिसे कमं करनेका नाम “निष्कासकर्मयोग' दै । 
इसीको 'समत्वयोग', शुदधियोग', कमयोग, (तदर्थकर्म", (मदर्थकम। 
"मत्कर्म" इत्यादि नामोसे कटा है । | 

‡ जिस अवस्थाको प्राप्त हृएु पुरुषके कर्म अक्म॑हो जाते ६ 
अर्थात्‌ फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्थाका ना४ 
“निष्कमेता' है । | 

| 
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से उत्पन्न हए गुणोहारा परवश हुए कमं करतें 
हे ।५। इवलियें ज्ते मृढबुद्धि पुरुष क्मेन्दियोको 
हठसे रोककर इच्वरिथोके भोगोको मनसे चिन्तन 
करता रहता ह, बह भिथ्याचारी अर्थात्‌ दस्भी 
कह जाता ह । ६! ओर ह अजन ! जो पुर्व मनसे 
इद्दरियोको वशमें करके यनासवेत हु कर्मेन्द्रिय 
से कमंयोगका आचरण करता ह, वह शरेष्ड ह \७। 
इसलिये तूं शास्व्रविधिसे नियत किये हुए स्वधमं- 
रूप कलेको कर; क्योकि कर्थं न करनेकी अपेक्षा 
कमं करना श्रेष्ठ ह तथा कयं त कर्ने 
शरीरनिर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा ।८। 

हे अजुन ! बन्धनके भयसे भी कर्मक त्याग 
करना योग्य नहीं हु; क्योकि यज्ञ॒ अर्थात्‌ विष्नुके 
निमित्त किये हए कर्मके सिवाय, अन्य क्ससे लगा 
हभ ही यह मनुष्य कर्सोद्वारा बंधता है, इसलिये 
हे अर्जुन ! आसवितसे रहित हा उस परमेश्वरके 
निमित्त कसेका भली प्रकार आचरण कर ।&। कसं 
न करनेसे तूं पापको भी प्राप्त होगा; वथोकि 
प्रजापति ब्रह्याने कल्पक आदिमे यज्लसहित प्रजा- 
को रचकर कहा कि, इस यज्द्रारा तुमलोग वृद्धि- 


--- -.- ~= 
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को प्रात हो ओर यह यज्ञ तुलोगरो इच्छति 
कामनाओंके देनेवाला होवे १०} तथा तुमलोग्‌ 
इस यज्ञद्वारा देवताओंकौ उन्नति करो ओर षै 
देवतालोग तमलोगकी उद्चदि करे, इद मकार 
आपसमें कतव्य ससद्चकर उश्चति करते हुए परम्‌ 
कल्याणको प्राप्त होञभे ¦ ११) तथा यज्ञद्वारा 
बहाये हृष देवतालोग तुम्हारे लिये विना सगे हौ 
प्रियं भोगोको देगे । उनके द्वारा दिथे हुए भोगोको 
जो पुरुष इनके लिये बिना दिये ही भोगदा ह व 
निश्चय चोर हं ।१२। कारण किं यज्ञसे शेष उ 
हृए अन्नको खानेवाले श्रेऽठ पुरुष सल पफापोंसे एते 
हं ओर जो पापीलोग अपने शरीरपोषणक्ते तिप 
ही पकातेहै, वे तो पापकोही खाते हँ; १३। 
क्योकि संपूणं प्राणी अन्नसे उत्यच्च होते ह ओः 
अञ्चको उत्पत्ति वृष्टिसे होती हं ओर वृष्टि यज्ञे 
होती हं ओर वह्‌ यज्ञ कर्मोसे उत्यन्च होनेवालं 
हं । १४} तथा उस कसको तू वेदसे उत्पन्न हभ 
जान ओर वेद अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हा 
है, इससे सवेग्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ह 
यज्ञमं प्रतिष्ठित हं । १५॥ हे पाथं ! जो पुरुष इई ` 


| 
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लोकम इस प्रकार चलाये हुए सृष्टिचक्रके अनुसार 
नहीं बतत हं अर्थात्‌ शास्त्र-अनुसार कर्मोक्तो नहीं 
करता है, वहं इन्द्रियोके सुखो भोगनेवाला पाष- 
सयु पुरूष व्यथं ही जीता ह \१६। 

परंतु जो सनुष्य आत्माहीमे प्रीत्तिवालः ओर 
आत्माहीमे तस्त तथा अआत्सामें ही संतुष्ट होवे, 
उसके लिथे कोई कतंध्य नहीं है । १७। क्योकि इस 
संसारमे उस पुरवका किथे जानेस भौ कोई पयोजन 
नहीं है ओर न किये जानेसे भी कोई प्रथोजन्‌ नहीं 
हं तथा इसका संयू्ं भूतोसें कुछ भी स्वार्थका 
सम्बन्ध नही है, तो भी उसके द्वारा केवलं लोक- 
हिताथं कमं किये जाते है ।१८। इसे तूं अनासवंत 
हआ, निरन्तर कतेन्यकम॑का अच्छी प्रकार आचरण 
कर; क्योकि अनासदत पुरुष कर्म॑ करता हुजा 
परमात्माको प्राप्त होता है। १६। इख प्रकार 
जनकादि ज्ञानीजन भौ आासदितरहित कम॑ह्ारा 
ही परम सिद्धिको प्राप्त हृए्‌ है, इसलिये तथा लोक- 
संग्रहको देखता हुआ सी तू कमं करतेको ही योग्य 
हं ।२०। क्योकि श्रेष्ठ पुरुष जो-जो अए्वरण्‌ करता 
हे अभ्य पुरुष भी उस-उसके ही अनुसार बर्तते है, 
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वह॒ पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, खोगभर 
उसके अनसार बतंते ह ।२१। इसलिये हे अर्जन्‌। 
यद्यपि मृञ्चे तीनो लोकोमं क्‌ भो क्तैव्य नही 
तथा किचित्‌ भी प्राप्त होने योग्य वस्त्‌ अप्रापे 
नहीं ह तो भी मं कमंसं ही बतंता हूं ।२२। स्योषि 
यदि भे सावधान हा कदाचित्‌ क्मेसं न बत्‌ ते 
हे अर्जन । सब प्रकारसे मन्‌ष्य मेरे बर्तायके अन्‌सा। 
वतेते हं अर्थात्‌ बतंने लग जायं ।२३। तथा यि 
मं कमं न करू तो यह सब लोक भ्रष्ट हो जायं जो 
में व्णंसंकरका करनेवाला होऊं तथा इश्च सार 
प्रजाको हनन करू अर्थात्‌ मारनेवाला बन्‌ ।२४। 
इसलिये हे भारत ! कमंमं आसक्त हूए अज्ञानजं 
जसे कम करते हं, वसे हौ अनासक्त हृ विदा! 
भी लोकशिक्नाको चाहता हमा कमं करे ।२५। | 

ज्ञानो पुरुषको चाहिये कि कर्मोमिं सवित 
वाले अज्ञानियोको बुद्धिम भ्रम अर्थात्‌ कर्मो 
अश्रद्धा उत्पन्न न कर, कितु स्वयं परमात्म 
ठा भोर सने कोन जण्ठी अह 


* यहां क्रियाम एकं वचन है, परंतु लोक शब्द समृदायवा्च 
होनेसे भाषामं बहुवचनकी क्रिया लिखी गयी है । । 
। 
| 


| 
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करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे २६। हे 
अर्जुन ! वास्तवमें संपूण कमं प्रकतिके गृणोहारां 
कये हृए हँ तो सी अहुंकारसें सोहित हए अन्तः- 
करणवालां पुर, जै कर्ता इ एषे सान लेता हं ।२७। 
परंतु हे सहाबाह ! गुगविभाग* ओर क्मविभाग- 
के! तस्वको; जाननेवाला ज्ञानी परब संपृणं गुण 
गुणोमे बर्तते है एेसे सानकर नहीं आसक्त होता 
है ।॥२८। ओर प्रकृतिक्ते गुगोसे रोहितं हुए पुरुष 
गुण ओर कर्ममिं आसक्त होवे हु । उन अच्छी 
प्रकारन ससश्चनेवाले सूर्वोको अच्छो प्रकार जानने- 
वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे ।२६। इसलिये 
हे अर्जुन ! तूं ध्याननिष्ठ चित्तसे संपृणं क्सोको 
मुञ्चे समपंण करके, आश्षरहित ओर ससवारहित 
होकर संतापरहित हुञा युद्ध कर ।३०। है अर्जुन ! 
जो कोई भी मनुष्य दोषबुद्धिसे रहित ओर श्रद्धा- 

*† तिगरुणात्मक मायाके कार्यरूप पांच महाभूत ओर सन, बुद्धि, 
अहंकार तशा पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मंन्द्रियां ओर शब्दादि पांच 
विषय इन सवके समुदायका नाम शगुणविभाग' है ओर इनकी पर- 
स्परकी चेष्टाओंका नाम कर्मविभाग' है । 


‡ उपरोक्त गुणविभाग' ओर (कमविभाग' से आत्माको पथक्‌ 
अर्थात्‌ निलंप जानना ही इनका तत्त्व जानना है । 








। 
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से युक्त हृए्‌ सदा ही मेरे इस मतके अनुसार बर्तते 
है, वे पुरुष संपणं कर्मोसे छट जाते हँ । ३१} ओर 
जो दोषदष्टिवाले सखंलोग इस सरं सतक अन्‌ 

सार नहीं बतेते है, उन संपूण ज्ञानम मोहित्‌। 
चित्तवालोको तू कत्याणसे भ्रष्ट हुए ही जान्‌ ।३२॥ 
क्योकि सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्तं होते हैँ अर्थात्‌ 
अपने स्वभावसे परवश हए कमं करते ह, ज्ञातवान्‌ 
भी अपनी प्रकृतिकं अनुसार चेष्टा करता ह, फिर 
इसमें किसीका हठ क्या करणा ।३३। इसलिये 
मनुष्यको चाहिये कि इन्द्रियं इन्द्रियके अथंमं अर्थात्‌ 
सभी इन्द्रियोकं भोगोमें स्थित जो राग ओर देष 
हे, उन दोनोकं वशमं नहीं होवे; क्योकि इसके व 
दोनों ही कल्याणमागैमे विघ्न करनेवाले महान्‌ शतु 
हं ।३४। इसलिये उन दोनोको जीतकर सावधान 
हुआ स्वधमेका आचरण करे, क्योकि अच्छी प्रकार 
आचरण किये हुए दूसरेके धर्मस गुणरहित भी 
अपना धमं अति उत्तम है, अपने धर्मे भरना भी 

कल्याणकारक है ओर दूसरेका धमं भयको देने 

वाला ह ।३१५। | 

इसपर जजुनने पृछा कि हे कष्ण ! फिर यह्‌ 
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पुरुष बलतत्कारसे लगाये इएके सदृशं न चाहता 
हुआ भी किसषे परेरा इञ पापका आचरण करता 
ह ।२३६। 

इस प्रकार अर्जुनक पृछछनेपर भरीक्‌ष्न सहाराज 
लोले, हे अर्जुन ! रजोगणसे उत्यच्च हुमा यह्‌ काम 
ही क्रोध है, यह्‌ ही सहाजशन अर्थात्‌ अग्निक 
सदश भोगोसे न तृप्त होनेवाला ओर बड़ा पापी 
है, इस विषयमे इसको ही तू वंरी जान \३७ जैसे 
धुषएसे अग्नि ओर मलसे दपंन ठका जाता है तथा 
जसे जेरसे गभं ठका इजा है, वैसे ही उस कामक 
दारा यहु ज्ञान ठका हृ ह । ३८} ओर हे अर्जुन ! 
इस अग्निसदृशं न पृणं होनेवाले कामरूप ज्ञानियो- 
के नित्य वैरीसे ज्ञान ठक्ता हुजा है ।२६} इच्रिया, 
मन ओर बुद्धि इस कासके वासस्थानं कहे जाते हैँ 
ओर यह्‌ कास इन मन, बुद्धि आर इन्द्रियोद्रारा 
ही ज्ञानको आच्छादित करके इस जीवात्माको 
मोहित करक ह ।४०। इसलिये हं अजुन ¦ त्‌ 
पहिले इन्द्रियोको वशमें करके ज्ञान ओर विज्ञानके 
नाश करनेवाले इस कामं पापीको निश्चयपूवैक 
मार ।४१। ओर यदि तू सलञ्चे कि इन्द्रियोको रोक- 
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कर कामरूप वैरीको मारनेकी मेरी शकत नहीं है. 
तो तेरी यह भूल है, क्योकि इस शलरीरसे तो 
इन्दियोको परे (श्रेष्ठ, बलवान्‌ ओर सूक्ष्म ) कहते 
ह, ओर इन्द्रियोसे परे मन हे ओर सनस परे बधि 
है ओर जो बुद्धिसे भौ अत्यन्त परे ह, वहु आत्मा 
हं ।४२। इस प्रकार बुद्धिसे परे अर्थाल्‌ सञ्ज तथा 
सब प्रकार अलवान्‌ ओर श्रेष्ठ अपने अस्माक 
जानकर ओर बुद्धिके दारा मनको वशसे करके, है 
महाबाहो ! अपनी शक्तिको ससन्नकर इस दुर्जय 
कामरूप शतुको मार ।४३। 
इति श्रीमद्धूगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशास्त्रविषयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके संवादसें 
“कर्मयोग” नामक तीसरा अध्याय ।।३॥ 


==> ~ 


चौथा अध्याय 


इसकं उपरान्त श्रोकृष्ण महाराज बोले, है 
अजुन ! सने इस अविनाशी योगको कल्पके आदिमं 
सूर्य॑के भ्रति कहा था ओर सेने अयने यत्र मनुकं 
. भ्रति कहा ओर मनुने अपने पृत्र राजा इक्ष्वाकूकं 
प्रति कहा ।१। इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हए इयं 


। 
| 
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योगको राजषियोने जाना, परतु हे अर्जुन ! वहं थोग 
बहुत कालसे इस पृथ्वीलोकमसें लोष (प्रायः) हो 
गथा था ।२। वहु ही यह पुरातन योम अब मेने 
तेरे लिये वर्णेन क्था है, क्योकि तूं सेरा भक्त 
ओर प्रिय सखा है, इसलिये तश्ष यहु थोग बहुत 
उत्तम ओर रहस्य अर्थात्‌ अति सम॑का विषय 
है ।२। इस प्रकार भगवान्‌ श्रौ कृष्णचन्द्र सहा राजके 
वचन सुनकर अलुनने पृछा, हे भगवन्‌ ! आपका 
जन्म तो आधुनिक अर्थात्‌ अब हु है सौर सू्य- 
का जन्म बहुत पुराना हँ, इसलिये इस योगको 
कत्यके आदिमे आपने कहा था, यहं बँ कंसं 
जानू ?\ ४। इसपर श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे 
अर्जुन ! मेरे ओर तेरे बहुत-से जन्स हो चुके हैः 
परंतु हे परंतप ! उन सबको तूं नहीं जानताहै 
ओर यै जानता हूं ।५। सेरा जन्म प्राक्‌त सनुष्योके 
सदश नहीं है" सँ अचिनाशीस्वरूप, अजन्मा हौोनेपर 
मी तथा सब भृत-प्राणियोका ईश्वर हौनेपर भी 
अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे प्रकट 
होता हरं \६। हे भारत ! जब-जब धसंकी हानि ओौर 
अधभको वृद्धि होती ह तन-तब ही मँ अपने रूपको 


रचता हं अर्थात्‌ प्रकट करता हं ।७। क्योकि साध 
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पुरुषोका उद्धार करनेके लिये ओर दूषित कमं 
करनेनालोका नाश करनेकं लिये तथा धलै-स्थापनं 
करनेकं लिये थुग-युगमं प्रकट होता & ।८। इसलि 
हे अजुन ! मेरा बह जन्म ओर कमं दिव्य अर्थात्‌ 
अलौकिक ह, इस प्रकार जो पुरटष तत्वसे जानत 
ह, वह शरीरको व्यागकर फिर जन्यको वहीं प्रपत 
होता ह, कितु मुके ही प्राप्त होता ह \& | 
हे अजुन ! पहिले भौ राग, भय ओर क्रोधपे 
रहित अनन्य भावसे मेरेमें स्थितिवाले सेरे शरण 
हए बहूत-से पुरुष, ज्ञानरूप तपसे पविव्र हए भे 
स्वरूपको प्राप्त हो चुके है ।१०। वयोकि हे अरजुन। 
जो मेरेको जसे भजते है, मै भी उनको वैसे ही 


भजता ह, इस रहस्यको जानकर ही बुद्धिमान्‌ 


* सरवंशक्तिमान्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मा अज, अविनाशी ओर्‌ 
स्वभूतोके परम गति तथा परम आश्रय ह, वे केवल धर्मको 
स्थापन करने ओर संसारका उद्धार करनेकं लिये ही अपनी योगः 
मायासं सगणरूप होकर प्रकट होते हं । इसलिये परमे्वरके समार 
सुहृद्‌, प्रमी ओर पतितपावन दूसरा कोई नहीं है, ठेसा समञ्चकर जी 
पुरुष परमेश्वरका अनन्य प्रमसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ आक्ति, 
रहित संसारम वतंता है, वही उनको तत्त्वसे जानता है । | 


| 
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मनुष्यगण सखञ प्रकारसे सेर सागेके अनुसार बतेते 
है ।११। जो मेरेको तच्वसे बहुं जानते हः बे पुरुष 
इस भनुष्यलोकमें कर्मोकि एलको चाहते हुए 
देवताओको पुजते हँ ओर उनके कमोसे उत्यज्न हई 
सिद्धि भी शीय दहीहोती हः परंतु उनको मेरी 
प्राप्ति नहीं होती, इसलिये तू मेरेको ही सब 
प्रकारसे भज ।१२। 

हे अर्जुन ! गृण ओर कमक विभागसे ब्राह्मण, 
क्षति, वैश्य ओर श्र सेरेद्वारा रचे णये हैः उनके 
कतकि भी सुश्च अविनाशी परसेश्वरको तूं अक्ता 
ही जान ! १३। क्योकि कर्मके फलम मेरी स्पृहा 
नहीं है इसलिये मेरेको कयं लिपायसान रहीं करते, 
इस प्रकार जो मेरेको तच्वसे जानता है, वह भी 
कर्सोसि नहीं बंधता हं ! १४} तथा पहिले होनेवाले 
मुमुक्षु पुरुषोद्रारा भी इस प्रकार जानकर ही कसं 
किया गया है, इससे तं भी पर्वजोह्ारया सदासे ` 
किये हए कमको ही कर १५। परंतु कर्भ द्या हं 
ओर अकं क्या है ? एसे इस विषययें बुद्धिमान्‌ 
पुरुष भी मोहित है; इसलिये मै, वह्‌ कम॑ अर्थात्‌ 
कर्मोका तत्व तेरे लिथे अच्छी प्रकार कहुगा, कि 


| 


> श्रीमद्भगवद्गीता भाषा | 





~" 
जिसको जानकर त्‌ अशुभ अर्थात्‌ संसारवन्धनसे 
छूट जायगा । १६ । कमेका स्वरूप भी जानना। 
चाहिये ओर अकमेका स्वरूप भी जानना चाहिये 
तथा निषिद्ध क्का स्वरूप भी जानना चाहिये 
क्योकि क्मको गति गहन है \१७। जो पुरुष कर्मे 
अर्थात्‌ अहंकाररहित कौ हुई सम्पूर्णं चेऽटाओंमे। 
अकम अर्थात्‌ वास्तवमें उनक्ता न होनपनां देखे 
ओर जो पुरुष अकर्म॑मे अर्थात्‌ अज्ञानी पुरुषट्रारा 
किये हए संपूर्णं क्रियाओंके त्यागं भी, कर्मक 
अर्थात्‌ त्थागरूप क्रियाको देखे, वह पुरूष सतुष्योमे 
बुद्धिमान्‌ है ओर वह योगी संपूणं कर्मोका करने, 
वालाह। १८। | 

हे अर्जुन ! जिसके संपृणं काथं कामना ओर 
संकल्पसे रहित हँ, एेसे उस ज्ञानरूप अभ्निद्रारा। 
भस्म हुए कर्मोवाले पुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित। 
कहते हं ।१६॥ जो पुरुष सांसारिक आश्रयसे रहित। 
सदा परमानन्द परमात्मामं त्त है, वह कमोकि 
फल ओर संग अर्थात्‌ करत॑त्व-अधि.सानको त्यागकर 
कर्मे जच्छी प्रकार बर्तत। हज भी कृछ भौ नही 
करता हं ।२०। जीत लिया ह अन्तःकरण ओर 
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शरीर जिसने तथा त्याग दी है संपूणे भोगेकी 
साशग्ी जिसने एसा आशारहितं पुरुष केवल शरीर- 
सम्बन्धी कर्मक करता हुजा भौ पापको सहु ब्राप्त 
होम ह॑ ।२१। अथने-जषं जो हुछ आ प्राप्त हौ 
उसमें ही संतुष्ट ॒रहनेवाला ओर हवै-शोक्षादि 
दन््रैसे अतीत हा तथा अत्छरता अर्थात्‌ ईष्यसि 
रिव सिद्धि ओर असिद्धिमं खभत्वभाववाल पुरुष, 
कर्को करके भी नहीं बंधता ह ।२२। क्योकि 
मक्तिसे रहिद ज्ञाने स्थित हुए चिचवाले यज्ञके 
लिये आचरण करते हुए मुक्त पुरुषके सम्पूणं 
कमे तष्ट हो जाते हैं ।२३) 
उन यज्ञके लिये आचरण करनेवाले पुरुषोभे- 
से कोई तो इस भावसे यज्ञ करते हँ किं अपेण 
अर्थात्‌ सखुवादिक भी च्य हौ ओर हवि अर्थात्‌ हवनं 
करने योग्य द्रव्यभी बह्म हं तैर ब्रह्मरूप अश्तिमें 
ब्रह्मरूप कर्तकं हारा जो हवन किया शया ह वहू 
भीन्ह्यही हं इसलिये बह्मरूप कर्मभे समाधिस्थ 
हए उस पुरुषट्वारा जो घराप्त होने योग्य है वहु भी 
ब्ह्य ही हं ।२४। ओर दूसरे योगीजन देवताओंकं 
पजनरूप यनज्ञको ही अच्छी प्रकार उपासते हैं 


गी° भा० ४-- 
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॥ 
अर्थात्‌ करते हँ ओर इसरे ज्ञानीजन परब्रह्म प 


मात्मारूप अग्निमे यन्ञके दवारा ही यज्ञकौ हवन करं 
हं* ।२५। अन्य योगोजन श्रोत्रादिक सव इन्द्रियो 
को संयम अर्थात्‌ स्वाधीनतारूप अग्निम हवन करं 
हं, अर्थात्‌ इन्दरियोको विषयोंसे रोककर अपने वश्‌ 
मंकरलेतेहं ओर दूसरे योगीलोग शब्दादि 
विषयोको इन्द्रियरूप अग्निम हवन करते हँ अरथा 
रागदेषरहित इन्द्रियोद्रारा विषयोको ग्रहण करं 
हृए भी भस्मरूप करते हं ।२६। इसरे योगीनः 
संपूण इन्द्रियोको वचेष्टाओंको तथा प्राणो 
व्यापारको ज्ञानसे प्रकाशित हूर, परसमात्मामें स्थिति 

योगाग्निमं हवन करते हँ! ।२७। दूसरे क 
पुरुष ईश्वर-अपंण-बुद्धिसे लोकसेवामें द्रव्य लगाते 
वाले ह वेसे ही कई पुरुष स्वधर्म -पालनरूप त! 
यज्ञको करनेवाले हँ ओर कई अष्टाङ्गयोगरूप य 
को करनेवाले हँ ओर दूसरे आहिसादि तीक्ष्ण ब्रती 


* परब्रह्म परमात्मामे ज्ञानद्वारा एकीभावसे स्थित होना ६ 
ब्रह्मरूप अग्निमे यज्ञके द्वारा यज्ञको हवन करना है । ॥ 

† सच्चिदानन्दघन परमात्माके सिवाय अन्य किसीका भी 
चिन्तन करना ही उन सवका हवन करना है । 





| 
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से यक्त यत्नशील पुरुष भगवान्‌कं नासका जप तथा 
भगवस्राप्तिविषयक शास्तोका अध्ययनरूप ज्लान- 
यज्ञके करनेवाले हँ \२८। दूबर थोगीजन अपान- 
वायुम ब्राणवायुको हवन करते हं, वसं ही अन्य 
योगो जन प्राणवायुमें अपानवायुको हवन करते हं 
तथा अन्य योगीजन प्राण ओर अपानकी गतिको 
रोककर ब्राणायासकं परायण होते हँ । २६। इुसरे 
नियमित आहार+ करनेवाले योगीजन प्राणोको 
प्राणोमे ही हवन करते ह, इस प्रकार यज्ञोद्रारा नाश 
हो गया ह पाप जिनका एसे यह्‌ सब ही पुरुष यज्ञोको 
जाननेवाले हँ ।३०। हे कुरुश्रेष्ठ अजुन ! यज्ञोके 
परिणामरूप ज्ञानामृतको भोगनेवाले योगीजन 
सनातन परब्रह्म परमात्माको प्रात होते ह ओर यज्ञ- 
रहित पुरुषको यह सनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं 
हे, फिर परलोक कंसे सुखदायक होगा ।३१। एसे 
बहुत प्रकारके यज्ञ वेदकी वाणीम विस्तार किये 
गये हे, उन सबको शरीर, समन ओर इन्व्रियोकी 
क्रियाद्वारा ही उत्पन्न होनेवाले जान, इस प्रकार 
तत्त्वसे जानकर निषकामकर्मयोगद्वारा संसार बंधन- 
> सीता जच्याय इ स्लोक १८ से द्वना च्छि 


॥ 
| 
५२ श्रीमद्भगवद्गीता भाषा | 
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से सक्त हो जाथगा ।३२। 

हे अजन ! सांसारिक वस्तुजोसे सिद्ध हते 
वाले थज्लसे ज्ञानरूप यज्ञ घञ प्रकार श्रेष्ठ हः स्योरि 
हे पाथं ¦ सस्पृणे थावन्मात्र कमे नसे शेष हो 
ह, अर्थात्‌ ज्ञान उनकी पराकाष्ठा हं ।३३। इश्‌ 
लिये त्वेको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोसे भली प्रका 
दण्डवत्‌-प्रलाम तथा सेवा जर निष्कपट भावसे किं 
हए प्रश्नहारा उस ज्ञानको जान, वे सपरको जानने 
बाले ज्ानीजन तुञ्चे उस ज्ञानका उपदेश करभ ।२५ 











प्रास्त नहीं होमा जओौर हं अर्जुन ¡ जिस ज्ञान 
हारा सथेव्यापी अनन्त चेतनरूप हुआ अपने अन्‌ 
गंत+ खमष्टि बुदधिक आधार संपणं भतोंको देखे 
ओर उसके उपरान्त मेरेषं अर्थात्‌ सच्ििदानः 
स्वूयमे एकोभाव हुञ सच्चिदानन्दमय ही देखे 
।३५॥ यदि तू सब पापियोंसे भी अधिक पाय कर 
वाला हं, तो भौ ज्ञानरूप नोकाटारा निःसम्द 


संपूण पाधोकत अच्छी भकार तर जायगा । ९॥ पापोको अच्छी प्रकार तर जायगा । ३५ 


* गीता अध्याय ६ ष्लोक २९ में देखना चाहिये । 
† गीता अध्याय ६ श्लोक ३० मेँ देखना चाहिये । 
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हे अर्जुन ! जसे प्रज्डलित अग्नि इन्धनकयो भस्म- 
मय कर देता है, वैसे ही ज्षानरूद अश्न संपृणं 
कर्सोको भद्मसय कर देता हं ।२३७। ईश्लिये इञ 
संसारे ज्ञाने समान दवि करनेवाला निःखनदेह्‌ 
कुछ भी नहीं है, उल ज्ञानको कितनेकं कालस 
अपने-आप चमत्वबुद्धिरूप योगक्ते इ्वारा अच्छी 
प्रकार शुद्धान्तःकरण हसा पुरुष अआहत्यासं अनुभव 
करता ह ।२८। हे अजुन ! जितेन्द्रिय, तत्पर हु 
श्रद्धावान्‌ पुरूष ज्ञानको प्राप्तं होता है, ज्ञानको 
प्राप्त होकर तस््वणं भगवत्‌-श्ाप्तिषूप परस शान्ति- 
फो प्राप्त हौ जाता ह ।३६। ह अजुन ! भगवत्‌- 
विवयको न जाननेवाला तथा शद्धारहित ओर 
संशययुक्त पुरूष परसाथसे श्रष्ट हु जाता है, उसे 
भी संशययुकंत पुरुषके लिये तो न दुख ह आओरनं 
यहु लोकत है, न परलेक ह, अर्थवत्‌ यहं लोक ओर 
परलोक दोनों ही उसके लिये भ्रष्ट हौ जाते है 
।४०। हे धनंजय ! घसत्वबुद्धिरूय योगद्वारा भगवत्‌- 
अपण कर दिये हं संपूण कसं जिसने ओर ज्ञान- 
दारा नष्ट हो भये हं सड संशय जिखके, एेसे षर- 
मात्मपरायण्‌ पुरुषको कमं नहीं बधते ह ।४१। 





५४ श्रीम ूगवद्गीता भाषा । 
~ 
इससे हे भरतवंशी अजुन ! त्‌ समत्व-बुद्धिरूप योग 
मं स्थित हो ओर अनज्ञानसे उत्पन्न हुए हृदयम स्थि 
इसं अपने संशयको ज्ञानरूप तलवारद्वारा छेः 
करके युद्धकं लिये खडा हो । 


इति श्रीम दद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
ोगशास्त्र विषयक श्रीकृष्ण ओर अर्जनके संवादमें 


“ज्ञानकमेसंन्यासयोग"' नामक चौथा अध्याय | 1४|| 
<= ~ 


पाचवां अध्याय | 

उसके उपरान्त अर्जुने पृछा, हे कृष्ण ! आ! 
कर्मके संन्यासकी ओर फिर निष्कासकभेयोगकं 
प्रशंसा करते है, इसलिये इन दोनोमे एक नं 
निश्चय किया हुजा कल्याणकारक होवे, उसको मे 
लिये किये । १। इस प्रकार अ्जनके पृछनेप 
भरीकृष्ण महाराज बोले, हे अर्जन! कर्मोका सन्या! 
(अर्थात्‌ सन, इन्द्रियों ओर शरीरदारा होनेवाते 
संपूण कर्मोमि कर्तापनका त्याग ) ओर निष्काम, 
कमयोग (अर्थात्‌ समत्व-बुद्धिसे भगवत्‌-अ्थं करमो 
का करना) यह्‌ दोनों ही परम कल्याणक करते 
वालं हं, परत उन दोनोमे भी कर्मोकि व 


॥ 
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निष्कामकमयोग साधनमें सुगम होनेसे शरेष्ठ है ।२। 
इसलिये हे अजुन ! जो पुरूष न किसीसे देव करता 
हं ओर न किसीकौ आकांक्षा करता ह, बहु निष्काम- 
कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समञ्चन योग्य है, क्योकि 
राग-द्वेषादि दन्रौसे रहित हआ पुरूष सुखपूर्वक 
संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो जाता ह ।३। हे अर्जुन! 
ऊपर कहे हुए संन्यास ओर निष्कासकमंयोगको 
मूखंलोग अलग-अलग कलवाले कहते हैँ न कि 
पण्डितजनः; क्योंकि दोनोमेसे एकमे भी अच्छी 
प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनोके फलल्व वरमात्मा- 
को प्राप्त होता ह ।४। ज्ञानयोगियोदारा जो परम- 
धाम प्राप्त किया जाता है, निष्कासक्योगियो- 
हाराभी बही प्राप्त किया जाता है, इसलिये जो 
पुरब जानयोग ओर निष्कासकमंयोगको फल- 
रूपसे एक देखता है, वहु ही यथार्थं देखता 
हे ।५। परत हे अजुन ! निष्कामकमयोगके बिना, 
सन्यास अर्थात्‌ मन, इच्वियों ओर शरीरदारा 
होनेवाले संपूणं कर्मोमिं कर्तापनका त्याग प्राप्त 
होना कठिन हं ओर भगवत्स्वरूपको मनन करने- 
वाला निष्कामकमेयोगी परब्रह्म परमात्माको शी 
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ही प्राप्त हो जाता हं ।६। | 
वशम किया हमा है शरीर लिसक्े 
निवेन्द्रिय ओर विशृद्ध अन्तःकरगवाला एवं सप्‌ 
प्राणियोके आत्मरूप परमात्साभं एकीभावं हूः 
निष्कायक्योगी कम॑ करता हज भी, लिकायमा 
नहीं होता ॥७। ह अजुन ! त्यक्षे जाननेवाः 
सांख्ययोगौ तो देवता हुः, सुनता हज, स्प 
करता हुञा, सूधता हज, भोजन करता हुम 
गमन करता हमः, सोवा हु, श्वा लेता हु 
बोलता हं, तथागता हुजा, ग्रहण करता हष 
तथा आंखोको खोलता ओर सचता हृ भौ प 
इन्द्रिया अपने-अपने अर्थों बतं रही है, इस प्रक 
समक्ता हुआ, निःसंदेह एसे साने, कि सँ कूढ + 
नहीं करता हू । ८, &। परंतु हे अजुन ! देहा{भिसानियं 
हारा हं साधन होना कठिन है ओर निष्का 
क्भेयोग सुगम ह, क्योकि जो वृरुष सब कर्मर 
परमात्मा अपेण करकं ओर जास्दितको त्यागक्‌ 
कसं करता हं, वह पुरुष जलसे कमलके पत्ता 
सदृश पापसे लिषायमान नहीं होता ।१०। इसतिं 
निष्कासकर्मयोगी समत्वबुद्धिरहित केवल ध 
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मन, बुद्धि ओर शरीराय भौ आस्तिको त्याग्‌- 
कर अन्तःकरणकी शृद्धिके सिये कते करते ह ।११। 
इसीसे निष्काक्सेयोभी कर्यो फलको परमेश्वर 
छे अपय करके भगवःश्राण्ठिरूष शान्तिको शाप्त 
होता हं ओर सकामी पुरब फलम आसक्त हंजा 
कासनाके हारा बंघता है, इसलिये निष्कासकमं- 
थोग उत्तम ह । १२) 

हे अर्जुन ! वशम है अन्तःकरण जिसकं एसा 
सांख्ययोगका आचरणम्‌ करनेवाला पूरब तो 
निःसन्देहं च करदा हृजा ओर न करवाता हज 
नवद्वारोवाले शरीरस्य घरमे सब कर्मोक्ो मन॑से 
व्यागक्षर यर्थात्‌ ईइश्वियां इन्द्रियोके अर्थों बतती 
है एेसे मानवा हज आनन्दवू्वेक सच्चिदानेन्दघमः 
प्रमात्माक्ते स्वरूपसें स्थित रहता हं ।१३॥ परमे- 
श्वर भी भूत-प्राणियोके न क्तपनको ओर न्‌ कर्य 
को दथा न कर्सोके फलके संयोगको वास्तवमं रकता 
है, कितु परमात्माके सकाशसे परति ही बतंती 
है अर्थात्‌ गुण ही गुणोमें बतं रहे ह १४। स्वेव्यापी 
परमात्मा, न किसके पायक्वैको जर न किसीके 
शुमकसेको भौ ग्रहण करता ह, कितु सायाकते हारा 
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ज्ञान ठका हआ है" इससे सब जोव मोहित हो रहै 
हं ।१५। परंतु जिनका वह अन्तःकरणका अज्ञानं | 
आत्सज्ञानहारा नाश हौ गया ह, उनका वह ज्ञान 
सूयकं सदृश उस, सच्चिदानन्दघन परमात्माको 
प्रकाशता हं ( अर्थात्‌ परमात्माके स्वरूयको साक्षात 
कराता हं )।१६। हे अर्जुन! तद्रूप है बुद्धि जिनकी 
तथा तद्रूप हं मन जिनका ओर उस सच्चिदानन्द. 
घन परमात्मामं ही हं निरन्तर एकीभावसे स्थिति 
जिनकी, एेसे तत्परायण पुरष ज्ञानक द्वारा पाप. 
रहित हए अपुनरावृत्तिको अर्थात्‌ परमगतिको 
प्राप्त होते हं ।१७। एसे वे ज्ञानीजन विद्या ओर 
विनययुक्त बराह्मणम तथा गौ, हाथी, कृत्ते ओर 
चाण्डालमं भी समभावसे देखनेवाले' ही होते 
हं ।१८। इसलिये जिनका मन समत्वभावमें स्थित 
ह उनकं हारा इस जीवित अवस्थामें ही संपूण 
ससार जीत लिया गया (अर्थात्‌ बे जीते हृए ही 
संसारसं मुक्त ह), क्योकि सच्चिदानन्दघन पर 
मात्मा निर्दोष ओर सम हे, इससे वे सच्चिदानन्दघन | 


` (ल्ल गीता अ० ६ श्लोक ३२ की रिप्पणीमें देखना 
चाहिये । 
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परमात्मासें ही स्थित हैँ \१६। जो पुरुष प्रियको 
अर्थात्‌ जिसको लोग श्रिय समन्नते हैँ उसको प्राप्त 
होकर हित नहीं हो ओर अभ्रियको अर्थात्‌ 
जिसको लोग अप्रिय समन्ञते हँ उसको प्राप्त होकर 
उद्धेशवान्‌ न हो, एेसा स्थिरबुद्धि, संशय रहित, 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दघन परब्रह्म पर- 
मात्मानं एकीभावसे नित्य स्थित है । २०॥ बाहरके 
विषयो अर्थात्‌ सांसारिक भोगम आसवितिरहित 
अन्तःकरणवाला पुरुष अन्तःकरणममं जो भगवत्‌- 
ध्यानजनित आनन्द है उसको प्राप्त होता ह ओर 
बहु पुरुष सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मारूप 
योगे एकीभावसे स्थित हृञा अक्षय आनम्दको 
अनुभव करता है १ २१॥ जो यह इन्द्रिय तथा विषथो- 
के संथोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग हँ, वे यद्यपि 
विषयी युरषोको सुखरूप भासते हँ तो भी निःसम्देह 
दुःखके ही हेतु है ओर आदि स्तवाले अर्थात्‌ 
अनित्य है, इसलिये हे अजुन ! बुद्धिमान्‌, विवेकी 
पुरूष उनमें नहीं रसता ।२२। जो मनुष्य शरीरके 
नाश होनेसे पहले ही काम ओर क्रोधसे उत्पन्न हए 
वेगको सहन करने समथं हं अर्थात्‌ काम-क्रोधको 
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जिसने सदाकं लिये जीत लियः है उह भनुष्य इ 
लोकम योगौ हं मौर वही सुखी ह \२३। जो दख 
निश्चय करके अन्तर-मास्लासे ही सुखदा 
ओर आत्मामं हौ आरासदाला ह तथा जो आत्मे 
ही ज्ञानवाला है, एेसा वह सच्विदानस्टयन्‌ पररह 
परमात्माके साथ एकीभाव हुजा सांख्ययोग शात 
ब्रह्मको प्राप्त होता ह ।२४। नाश हो मये है सह| 
पाप जिनके तथा ज्ञान करके निवत्त हो मयाहै 
संशय जिनका ओर संपूरणं भूतप्राणियोंके हितदं है 
रति जिनको, एकाग्र हृ है भगवान्‌के ध्थानमे 
चित्त जिनका एसे ब्रह्मवेत्ता परव शान्त पर 
ब्ह्मको प्राप्त होते ह । २५! काम-कोधसे रहि 
जोतं हए चि्तनाने, परब्र परमात्याक्षा 
साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुशोक्षे लिये सव 
ओरसे शन्त परब्रह्म परमात्मा ही श्राव्त है ।२६ 
हं अजुन ! बाहुरके विषय-भोगौको न चिन्तन 
करता हृंजा बाहर ही त्यागकछर ओर नेक 
दृष्टिको भृक्‌टीके बीचमें स्थित करके तथा नालिका. 
मे विचरनेवाले प्राय ओर अपान वयक्तो सम 
करकं ।२७। जीती हुई है इन्द्रिया, सन ओर बि 
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नलिसकी, ठेखा जो सोक्षपरायण सुनि * इच्छा, भय 
ओर रोधसे रहित है, दह खडा सुत ही ह ।२८। 
ओर हे अर्जुन ! मेरा भवत सेरेको यज्ञ ओर तयो 
का भोगनेवाला ओर सू लौक्लोके ईरवरोका भी 
ईश्वर तथा संपूर्णं भूत-श्रनियोका सुहेद्‌ अर्थात्‌ 
स्वाथरहित प्रेमी, ददः तेत्वसे जानकर शान्तिको 
प्राप्त होता ह ओर सच्चिदानन्दघन परिपू शन्त 
ब्रह्मे सिवाय उसकी दष्टिसें जौर कु भी नहीं 
रहता, केवल दासुदेव-हौ-वादुङेव रह्‌ जातः हं ।२४६॥ 
इति श्रीमद्धूगवद्गीतारूपी उपनिषद एवं ब्रह्मविद्या तथा योगणास्त- 
विषयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुनक संवादमें “कर्मसंन्यासयोग” 
नामक पांचवां अध्याय ॥५।। 
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उसके उपरान्त श्रीकृष्ण वहाराज बोले, हे 
अर्जुन्‌ ! जो पुरुष कमंके फलको न चाहता हंजा 
करते योग्य कसं करदा है वह संन्यासी ओर योगी 
है ओर केवल अग्निको त्यापनेवाला सन्यासी, 

परयेश्वरके स्वरूपका निरन्तर मनन करनेवाला । 
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गी नहीं हं, तथा केवल क्रियाओको त्यागनेवाला 
भी संन्यासी, योगी नहीं ह ।१। इसलिये ह अजन। 
जिसको संन्यासः एेसा कहते है उसौीको त्‌ योगं 
जान, क्योकि संकल्पोको न त्यागनेवाला कोई भी 
पुरुष योगी नहीं होता ।२। खसत्व-बुद्धिरूप योगमे 
आरूढ होनेको इच्छावाले मननशील पुरूषकफे लिये 
योगकी प्राण्तिमं निष्कामभावसे कणं करना ही 
हेतु कहा है ओर योगारूढ हो जानेपर उस योगा 
रूढ पुरूषकं लिये सवंसंकत्पोका अभावं ही रल्याण 
मं हेतु कहा हं ।३। निस कालमेन तो इन्द्रियोकं 
भोगोमे आसक्त होता है तथा न क्मेमिं ही आसक्त 
होता है, उस कालम सवेसंकल्पोका त्यागी पुरुष 
योगारूढ कहा जाता हं ।४। 
यह योगारूढता कल्याणमे हेतु कही है, इसलिये | 
मनुष्यको चाहिये कि अपने द्वारा अपना संसार-समुद्र- 
से उद्धार करे ओर अपने आत्माको अधोगतिमे न 
पहंचावे, क्योकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना 
मित्रं ओर आप ही अपना शतु है अर्थात्‌ ओर कोई 


~ 
*-† गीता अ० ३ श्लोक ३ की टिप्पणीं इसका खलासा अथं । 
लिखा है । | 
॥ 
॥ 
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दूसरा शत्रु या मित्र नहीं ह ।५। उस जौवात्माका 
तो बहु आष ही मित्र है, कि जिस जीवात्मष्रारा 
मन ओर इन्दरिधोघहित शरीर जीता हआ ह जर 
जिसके हारा सन ओर इन्द्रिथो्षहित शरीर नहीं 
जीता गथा ह उसका वह्‌ जाप ही शत्रुके सदृश 
शत्रुतामें बर्तेता है १ ६। हे अर्जुन ! सर्दी, गमौ जौर 
सुख, दुःखादिकोमे तथा भान जौर अपमानमे' 
जिसके अन्तःकरणकी वृत्तियां अच्छी प्रकार शान्त 
है, अर्थात्‌ विकाररहित है, एेसे स्वाधीन आत्मा- 
वाले पुरुषके ज्ञानम सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है, अर्थात्‌ उसके ज्ञाने पर- 
मात्माके सिवाय अन्य कृष ह ही नहीं ।७\ ज्ान- 
विज्ञानसे तृप है अन्तःकरण जिसका तथा विकार- 
रहित ह स्थिति जिसकी ओर अच्छी प्रकार जीती 
हुई हँ इन्द्रियां जिसको तथा समान ह सिटी, पत्थर 
ओर सुवणं जिसके, बह योगी युक्त अर्थात्‌ भगवत्‌- 
की प्रात्तिवाला है, एसे कहा जाता है ।८। जो 
पुरुष सुहव्‌^, मित्र, वैरी, उदासीन), मध्यस्थः द्वेषौ 
* स्वा्थरहित सवका हित करनेवाला । पक्षपातरहित । 
‡ दोनों ओरकी भलाई चाहनेवाला । 


॥ 
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वी `> ०००५ 
ओर बन्धुगणोमें तथा ध्नहत्माजोमें सौर पापियो. 
मे भी, समान भाववाला हं वह अति शरेष्ठ ह ।६| 
इसलिये उचित हं कि जिसका खन ओर इन्द्रियो. 
सहित शरीर जीता हा है, एसा वासनारह्ति 
ओर संग्रहुरहित योगी अकेला ही एक्तान्त स्थाने 
स्थितं इजा निरन्तर आत्साको परयेश्वरक्ते ध्याने 
लगावे \१०। | 

शुद्ध भूमिम कुश, मृगछालः स्यैर चस्त्र ह 
उपरोपरि जिसके एसे अयने अआसनको न अत्ति ञंचा 
ओर न अति नीचा स्थिर स्थापनं करके ।११। ओर 
उस आसनपर बैठकर तथा मनको एकाग्र करके 
चित्त ओर इन्दरियोंको क्रियाओंको वशे किया हभ 
अन्तःकंरणको शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे 
।१२। उसको दिधि इस प्रकार है कि काया, सिर 
तैर ग्रीवाको समान ओर अंचल धारण किये हए, 
दृढ़ होकर अपने नासिकाके अग्रभागको देखकर 
अभ्य दिशाओको न देखता हुआ ।१३। आर ब्रहम 
चर्थके ब्रतसें स्थित रहता हुमा भथरहित तथा 
अच्छी प्रकार शान्त अन्तःकरणवाला ओर सावः 
धान होकर मनको वशम करके, मेरेमे लगे हृ 


॥ 
| 
| 
॥ 
॥ 
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चित्ताला ओर येरे परायग हुजा स्थित होवे । १४। 
स प्रकार आत्साको निरन्तर परसेश्चरके स्वरूप- 
मे लग्तता हज स्वाधीन मनवाला योगी मेरेभें 
स्थिक्तिरूव परमानन्द पराकाष्ठावाली शान्तिको 
प्रात होता है । १५॥ पर्त हे अजुन ! यह योग न 
तो बहुत खानेवालेका सिद्ध होता है ओर न बिस्कुल 
न खानेवालेक्ता तथा न अति शयन करनेके स्वभाव- 
वालेका ओर न अत्यन्तं जागनेवालेका ही सिदध होता 
है। १६ यह दुः्खोंक्षा नाश करनेवाला योग तौ यथा- 
योग्य आहार ओर विहार करनेवालेका तथा कमोमिं 
यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका ओर यथायोग्य शयन 
करने तथा जागनेवालेका ही विद्ध होता है । १७। 

दस प्रकार योगके अभ्याससे अत्यन्त वशमं 
किया हभ चित्त, िख कालम परमात्मासं ही 
भली प्रकार स्थित हो जाता है उस कालसं संपूणं 
कामनाओंसे स्वहारहित हुआ पुरूष योगयुक्त एेसा 
कहा जाता है । १८। जिच रकार वायुरहित स्थान- 
मे स्थित दीयक चलायमान नहीं होता हैः वेसी 
ही उपमा परमात्साके ध्यानम लगे हुए योगीके 
जीते हुए चित्तकी कही गयी है । १६ । हं अजुन । 


गी भा० ५-- 








र 
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जिस अवस्थामे, योगके अभ्यासे निरुद्ध हभ 
चित्त उपराम हो जाता है ओर जिस अवस्थां 
परमेश्वरके ध्यानसे शुद्ध हुई सृक्ष्म बुदा 
परमात्माको साक्षात्‌ करता हा, सच्चिडानन्दघा 
परमात्मामे ही संतुष्ट होता ह । २०! तथा इच्छियो, 
से अतीत केवल शुद्ध हई सूक्ष्म बुदिद्वारा ग्रह 
करने योग्य जो अनन्त आनन्द ह, उसको जिः 
अवस्थामें अनुभव करता है ओर जिस अवस्था) 
स्थित हुआ यहु योगी भगवत्स्करूपसे नहीं चलाय, 
मान होता ह । २१। ओर परमेश्वरकी प्राप्ति 
जिस लाभको ब्राप्त होकर उससे अधिकं दरखर्‌ 
क्छ भी लाभ नहीं मानता है ओर भगवत्‌-प्रापि' 
रूप निस अवस्थां स्थित हआ योगी बड़े भारं 
दुःखसे भी चलायमान नहीं होता ह । २२। ज 
दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा लिसक्‌। 
नाम योग है, उसको जानना चाहिये, वह योग १ 
उकताये हृए॒चित्तसे अर्थात्‌ तत्पर हुए चित्त 
निश्चयपूर्वक करना कतव्य है । २३। इयति 
मनुष्यको चाहिये कि संकल्पसे उत्पन्न होनेवाती 


| 


संपूर्णं कामनाओको निःशेषतासे अर्थात्‌ दासत। 
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जर आसक्तिसहित त्यागक्र ओर सनके हारा 
इन्दरियोके समुदाथको सन ओरसे ही अच्छो रकार 
वशम करके ।२४। कस-कमसे अभ्यास करता हज 
उपरासताको प्ण होवे तथा धै्थयुक्त बद्धिदारा 
सनको पर्मात्ायें स्थित करके, परमात्साके सिवाय 
ओर कुछ भी चिन्तन न करे ।२५। परंतु जिसका 
मन वशसे नहीं हृ हो, उको चाहिये कि षह 
स्थिर न रहनेवाला ओर च्ल सन जिस-जिस 
कारनसे सांसारिक पदार्थों विचरता है उस 
उससे रोककर बारंबार परसात्मसें ही निरोध 
करे।२६। क्योकि जिसका सन अच्छी प्रकार शान्त 
है ओर जो पापसे रहित है ओर जिसका रजोगुण 
शान्त हौ गया है एसे इस सच्चिदानन्दघन ब्रह्मकं 
साथ एकीभाव हए योगीको अति उत्तम आनन्द 
पराप्त होता है । २७} वह॒ पावरहित थोगी इस भ्रकार 
निरन्तर आत्माको परमात्मासे लगाता हृ सुख- 
पूवेक परब्रह्य परसात्माकी भ्रासिरूय अनन्त आनन्द- 
को अनुभव करता हे ।२८। हे अर्जुन ! सर्वव्यापी 
अनन्त चेततसें एकीभावसे स्थितिरूप योगसे युक्त 
हृए आ्मावाला तथा सबसे समभावसे देखनेवाला 
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योगी आत्माको पमौ आत्मको संपूण भूतोमे बक॑मे जलब स भूतोमं दफमं जलके सट | 
व्यापक देखता ह, ओर संपूण भूतोको आत्मापर 
देखता हं, अर्थात्‌ जसे स्वप्नसे जगा हृशा ् 
स्वप्नके संसारको अपने अन्तरत संकत्यक्ते आधारं 
देखत हे, वसे ही वह पुरषं ंपृणं भूतोको अपो 
सरवव्यापौ अनन्त चेतन आटमाके अन्तमत संकल्पते 
आधार देखता है । २६ । जो पुरुषं संपृणे भूतो 
सबक आत्मरूप सुक् वासुदेवको ह व्यापकं उेखत्‌। 
है ओर संप्णं भूतोको सुद् वासुदेवे अन्तरगत 
देखता है, उसके लिये मं अटहश्य नहीं होता ॥ 
ओर वह मेरे लिये अहश्य नहीं होता है, क्योगि 
वह मेरेमे एकौभावसे स्थित है । ३० \ इस प्रका 
जो पुरुष एकोभावमें स्थित हुजा संपूण भूतो 
आत्मरूपसे स्थित सुञ्च सच्चिदानन्दघन वासुदेवकं 
भजता है, वह्‌ योगी सब प्रकारसे बर्त॑ता हा भ 
मेरेमें हौ बतंता हँ, क्योकि उसके अनुभवनं मे 
सिवाय अन्य कुछ ह ही नहीं । ३१॥ हे अर्जुन ! ज 
योगौ अपनो साटश्यतासें याग अपना साहश्यतासे! सृण भूतोसं स 

† जसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर ओर गुदादिके साई 
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देता है, ओर खुल अथवा दुःखको भौ सबसे समर 
देखता है, बह शग परसश्चेष्ठ माना गया है \ ३२। 

इस रकार भगवान्कं बाक्थोकतो सुनकर अर्जुनं 
बोला, हे मधुसुदन { जो यह्‌ ध्यानयोग आपने 
समत्वभावसे कहा है" इसकी मै मनके चल हौने- 
से बहुत कालतक ठहरनेवाली स्थिलिको नहीं देवता 
हं । ३३। क्योकि हे कृष्णं ! यह मन बड़ा चल 
आर प्रमथन्‌ ध्वभाववाला है तथा बडा दृढे ओर 
बलवान्‌ है, इसलिये इसका वश्व करना अँ वायु्तौ 
भांति अति दुष्कर लानता हं । ३४! इस प्रकार 
अने पृछनेपर नीक्षणं भगवान्‌ बोले, है भहा- 
बाहो ! निःसन्देहं मन च्ल ओर कठिनितासे 
वशमें होनेवाला है, परन्तु हे कृन्तीपुत्र अर्जुन । 
अभ्या" अर्थात्‌ स्थितिके लिये बारम्बार यत्न 
करनेसे ओर वैराग्यसे धशमें होता है, इसलिये 
ब्राह्मण, क्षद्विय, शुद्र ओर म्लेच्छादिरकोका-सा वर्तव करता हया भी 
उनमें आत्मभाव अर्थात्‌ अपनापना समान होनेसे सुख ओर दुःखको 
समान ही देवता है, वैसे ही सव भूतोमे देखना “अपनी सादृष्यतासे ` 
सम्‌ देखना है । 


* गीता अ० १२ श्लोक ९ की टिप्पणीमे इसका विस्तार देखना 
चाहिये । 





| 
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इसको अवश्य वशम करना चाहिये । ३५ । क्यों ° 
सनको वशमे न करनेवाले पुरुषद्रारा योग दुष्प्राप 
हे अर्थात्‌ प्राप्त होना कठिन हँ ओर स्वाधीन स. 
वाले ्रथत्नशील प्रुषटारा साधन करनेसे प्राः 
होना सहज है, यह्‌ मेरा मत हं । 

इसपर अजन बोला, हे कृष्ण ! थोगसे चलाय 
मान हो मया हं मन निसका; एेसा शिथिल यल 
वाला श्रद्धायुरं पुरुष योगको सिद्धिको अर्थात्‌ 
भगवत्‌-साक्नात्कारताको न प्राप्त हौकर कि 
गतिको प्रास होता ह ? । ३७ । हे महाबाहौ ! कया 
वह भगवत्प्राप्तिक्ते मागमे मोहित हआ आभयरहित 
परुष छिल्-भिन्न बादलकी भांति दोनो ओर 
अर्थात्‌ भगवत्प्राप्ति ओर सांसारिकं भोगोसे अर 
हआ नष्ट तो नही हो जाता ह ? \ ३८ । हे छृष्ण। 
मरे इस संशयको संप्णतासे छेदन करनेके लि 
आप ही योग्य हँ, क्योकि आपके सिवाय दसरा ई 
संशयक्ता छेदन करनेवाला मिलना संभव नहं 
हं । ३६ । 

इस प्रकार अजुनके पृषछठनेषर श्रीटरष्णभगवाः 
बोले, हें पाथं ! उस पुरुषका, न तो इस लोकमें ओ 


॥ 
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त परलोकमें ही नाश होता है, क्योकि हे प्यारे ! 
कोई भी शुभकभं करनेवाला अर्थात्‌ भगवत्‌-अथं 
कमं करनेवाला दुगेतिको नहीं प्राप्त होता है । ४०। 
किन्तु वह्‌ योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानोकते लोकोको अर्थात्‌ 
स्वर्गादिक उत्तम लोकोकी प्रास होकर, उनमें बहुत 
वर्षोतक वास करके शुद्ध आचरणवाले श्रीमान्‌ 
पुरुषोंके घरमे जन्म लेता है । ४१॥ अथवा वराग्य- 
वान्‌ पुरुष उन लोकोमे न जाकर, ज्ञानवान्‌ योगियो- 
के ही कुलमे जन्म लेता ह, परन्तु इस प्रकारका जो 
यह जन्म है, सो संसारम निःसन्देह अति दुलभ 
है । ४२। बह पुरुष वहां उस पहिले शरीरम साधन 
किये हए बुद्धिकं संयोगको अर्थात्‌ समत्वबुद्धियोगके 
संस्कारको अनायास ही प्रा हो जाता है ओौर ह 
कुरुनन्दन ¡ उसके प्रभावसे फिर अच्छी प्रकार भग- 
वतप्रा्तिके निमित्त यत्न करता है । ४३। वह्‌ 
विषयोके वशम हमा भो उस पहिलेकं अभ्याससे 
ही निःसम्देह भगवत्‌की ओर आकर्षित किया जाता 
ह तथा समत्वबुद्धिरूप योगका जिज्ञासु भा ववम जिज्ञासु भी वेदमं 


* यहा “वह” शब्दसे श्रीमानोके घरमे जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट 
पुरुष समज्ञना चाहिये । 


७२ श्रीमद्भगवद्गीता भाषा 








9, 
कहे हृए सकाम कर्मके फलको उक्षङ्कन कर जाता 
हे । ४४। जब किं इस प्रकार मन्द प्रधत्न करनेवाली 
योगी भी परमगतिको प्राप्त हो जाता है, तब ष्य 
कहना है कि अनेक जन्मोसे अन्तःकरण शुद्धिर 
सिद्धिको प्राप्त हज आर अति प्रथत्नसे अभ्या 
करनेवाला थोगी सम्पूणं पापोसे अच्छो भ्रकार शु 
होकर, उस साधनके ब्रभावसे परमगतिको प्रा 
होता है, अर्थात्‌ परमात्साको प्र होता ह । ४५ 
क्योकि योगी तपस्विथोसे शरेष्ठ हं जौर शास्त 
ज्ञानवालोसे भी भेष्ठ माना गया हँ तथा सका 
कमं करनेवालोसे भो योगी भेष्ठ ह, इससे हे अजुन 
त्‌ योगी हो । ४६। हे प्यारे ! संपूण थोभियोसे ¶ 
जो भद्धावान्‌ योगी मेरेमे लगे हए अन्तरा 
मेरेको निरन्तर भजता हं, वह्‌ योगी ` सुन्चे परस्‌ 
श्रेष्ठ मान्य ह । ४७। 
इति श्रीम द्धगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 


योगशास्तरविषयक श्रीकृष्ण ओर अजुनके संवादमें 
“आत्मसंयमयोग” नामक छठा अध्याय ।1६॥ 





<> ० ==- 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
सातवां अध्याय 

उसके उपरान्त शरीक भगवान्‌ बोले, हे 
पाथं ! त्‌ मेरेमं अनन्य प्रेवसे आसक्त हए मनवाला 
ओर अनन्यं भावसे सेरे परायम्‌ योगसे लगा हभ 
सुद्चको संपूण विभूति, बल, दटे.र्यादि गुणोंसे युक्त 
सबका आत्सर्य निस प्रकार वंशयरहित जनेगा, 
उसको सुन ॥१। भँ तेरे लिये इस रहस्यसर्हित त॑स्व- 
ज्ञानको संपूणेतासे कषटंभा कि जिसको जानकर 
संसारमें फिर ओर कुछ भी जानने योग्य शेव नही ` 
रहता है । २। हजारों मनुत कोई ही सनुष्य 
मेरी प्राप्तिक्ते लिये त्न करता है ओर उल यत्न 
करनेवाले थोगि्थोषें भी कोई ही पुरु मेरे धरा- 
यण हुमा मेरेको दत्से जानता है अर्थात्‌ यथायथं 
मर्मसे जानता है । ३। हे अर्जुन ! पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु ओर आकाश्‌ तथा सन, बुद्धि ओर अहंकार 
भौ एसे यह्‌ आठ प्रकारसे विभक्त हुई मेरी ¶रकृति 
है । ४। यह्‌ आ प्रकारक भेदोवाली तौ अपरा ह्‌ 
अर्थात्‌ मेरी जड प्रकृति है ओर हे महाबाहो ¦ इससे 
दूसरीको मेरी जीवरूष परा अर्थात्‌ चेतन प्रक्रति 
जान, कि जिससे थह संपूण जगत्‌ धारण किया 
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जाता ह । ५। हे अर्जुन ! त एेसा ससन्न, कि स | 
भूत इन दोनों श्रकृतियोसे ही उत्पत्तिवाले हँ ओर 
म संपूण जगत्का उत्पतति तथा ्रलयरूप हूं अर्था 
संपृणं जगत्‌का मूल कारण हं । ६। इसलिये हे धन 
जय ! मेरेसे सिवाय {कचित्‌ मातर भौ दूसरी वस्‌ 
नहीं है, यह संपूरणं जगत्‌ सूत्रम सूल्कं सणियों 
सश मेरेमं गथा हृ है ॥ ७॥ 

हे अर्जुन ! जलम सँ रस हूं तथा चन्द्रमा ओः 
सूम प्रकाश हं ओर संपणं वेदोमे ओंकार हूं तथ। 
आकाशमे शब्द ओर पुरषोमे पुरषत्व हूं । ८ । पुथ्वी. 
मे पवित्र" गम्ध ओर अग्निम तेज हं ओर संप 
भूतोमे उनका जीवन हूं अर्थात्‌ निससे वे जीते हं 
वह मै हूं ओर तपस्वियोमें तप हूं ! & । हे अर्जुन, 
त्‌ सम्प्‌णं भूतोका सनातन कारण सेरेको ही जान। 
मे बुद्धिमानोकी बुद्धि ओर तेजस्वियोका तेज | 
॥ १०॥। हे भरतश्रेष्ठ ! मे बलवानोंका आलक्ति ओः 
कामनाओसे रहित बल अर्थात्‌ सामथ्यं हूं ओर स 

* शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्धसे इस प्रसङ्खमे इनके कारण 


तन्मात्राओका ग्रहण है, इस वातको स्पष्ट करनेकं लिये उनके सा 
पवित्र शब्द जोड़ा गया है । 


| 
| 
| 
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भूतो धर्मके अनुकूल अर्थात्‌ शस्तके अनुकूल काम 
हु । ११। ओर भौ जो सत्त्वगुणसे उत्पन्न होनेवाले 
भाव है ओर जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे होने- 
वाले भावं है, उन सबको तृ भेरेसे ही होनेवाले है, 
ठेसा जान, परंतु वास्तवे" उनमें भँ ओौर वे मेरे 
म नहीं हे । १२॥। 

गुणोके कार्यरूप साल्विक, राजस ओर तामस 
इन तीनों प्रकारके भावोसे अर्थात्‌ राग-दवेषादि 
विकारोसे ओर संपणं विषयोसे यह सब संसार 
मोहित हो रहा है, इसलिये इन तीनों युणोसे परे 
मञ्च अविनाशीको तत्वसे नहीं जानता ।१३। क्योकि 
यह्‌ अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भूत त्िगुणमयी मेरी 
योगसाया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुर भेरेको ही 
निरन्तर भजते हँ, वे इस सायाको उ्लद्न कर जाते 
है अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हैँ ! १४। एेसा सुगम 
उपाय होनेषर भौ मायाद्वारा हरे हए ानवाले मौर 
आसुरी स्वभावको धारण किये हए तथा मनुष्योसं 
नीच ओर दूषित कमं करनेवाले मूढलोग तो मेरेको 

* सीता अध्याय ९ श्लोक ४-५ मे देखना चाहिये । 
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उत्तम कर्म॑वाले अर्थार्थौ" , आर्तं! लिन्लासुः = 
ज्ञानी अर्थात्‌ निष्कामी एेसे चार धङ्ारक्ते भक्तन 
मेरेको भजते है । १६। उनमें भी निस्य सेरेमे एकौ, 
भावसे स्थित हृजा अनन्व प्रेस-भक्तियाला ज्ञानं 
अक्त अति उत्तम है, क्योकि सेरेको त्वे जाने 
वाले ज्ञानीको म अत्यन्तं श्रियं ह ओर वह ज्ञातं 
मेरेको अत्यन्त श्रि है । १७ थञ्पि ये सबं ही उदा, 
है अर्थात्‌ शरद्धासहित सेरे भजनङे लिये समा 
लगानेवाले होनेसे उत्तस है परंतु लनी तो साक्षा 
मेरा स्वरूप ही दहै एेसा मेरा स्तर, श्योकिव्‌ 
स्थिरबुद्धि ज्ञानी भक्त अति उक्तस जतिस्वरूप मेरे 
ही अच्छी प्रकार स्थित है । १८॥ जो बहुत जनप 
के अन्तके जन्मभे तत्व्लानको अत्त इञ ज्ञात 
अ कछ वासुदेव ही है अर्थात्‌ आसुदेदश्ठे सिवा 
अन्य कुछ है ही नही, इस प्रकार मेरेको भजता 
वह्‌ महात्मा अति दुलभ है \१६। 

हे अर्लुन ! जो विषयासक्त पुरुष है वे तो अप 
स्रभावसे प्ररं हुए तथा उन-उन भोगोंको कासन 


"सांसारिकं पदाथोकिं लिये भजनेवाला 1 † सङ्कट-निवारण 
लिये भजनेवाला । ‡मेरेको यथार्थरूपसे जाननेकी इच्छासे भजनेवात 








ॐ 
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~न ~~~ 
वारा ज्ञानसे भ्रष्ट हए उस-उल नियमक्ले धारमण्‌- 
करके अर्थात्‌ निस देवताकौ पृजाके लिये जो-जो 
निथम लोक्यं भरविद्ध है उस-उस नियसको धारण 
क्रे अन्य देवताओंको भजते हँ र्थात्‌ पृजते 
ह । २०॥ जो-जो सकामौ भक्त जिस-जिस देवते 
स्वरूपको श्वद्धासे पूजना चाहता हैः उस-उस भक्त- 
की मे उस ही देवताके प्रति भद्धसकको स्थिर करता 
हं । २१। बह पुरुष उस श्रदासे युक्त ईमा, .उस 
देवताके पूजनकी चेष्टा करता ह ओर उस देवतास ` 
मरद्रार हौ विश्वान किये हए उन इच्छित भोमोको 
निःखन्देह प्रात होता है ! २२ धरतु उन अत्पबुद्धि- 
वालोंका बह पलल नाशवान्‌ है तथा उं देवताओको 
पूजनेवाले देवताओंको प्रत होते है ओर रेरे भक्त 
चाहे जैसे ही भजे शेषसे वे मेरेको ही पर्त होते 
है । २३। 
एसा होनेषर भी सब सनुष्य मेरा भजन नहीं 
करते, इसका कारण यह्‌ है कि बुद्धिहीन पुरष मेरे 
अनुत्तम अर्थात्‌ जिससे उत्त ओर शु भी नही 
फे अविनाशी परमभावकतौ अर्थात्‌ अजन्मा, अवि- 
नाशौ आ भी अपनी मायासे प्रकट होता ह, एस 
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न ~~ 
प्रभावको तत्त्वसे न जानते हए मन, इन्द्ियोसे | 
मुञ्च सच्चिदानन्दघन परमात्माको मनुष्यकौ भा 
जन्मकर, व्थक्तिभावको प्राप्त हुआ! मानते है । २४। 
अपनी योगमायासे छिपा हुआ सै सबके भत्यक्ष नहं 
होता हं इसलिये यह अज्ञानी सनुष्य मुञ्च जन्मः 
रहित, अविनाशी परमात्माको त्वे नहीं जानत 
हे अर्थात्‌ मेरेको जन्मने-सरनेवाला समञ्जत 
हे । २५। हे अजुन ! पूर्व॑ व्यतीत हृए ओर वर्तमान. 
मे स्थित तथा आगे होनेवाले सब भूतोको ५ 
जानता हु, परतु मेरेको कोई भी श्रद्धा, भक्तिरहिः 
पुरुष नहीं जानता। २६। क्योकि हे भरतवंशी अजुत। 
संसारम इच्छा ओर दवेषसे उत्यन्न हए सुख-दुःखादि 
हन्दरूप मोहसे संपूण प्राणी अति अज्ञानताको प्राप 
हो रहे है । २७। परंतु निष्काम भावसे श्रेऽठ कर्मोकि। 
आचरण करनेवाले जिन पुरुषोका पाप नष्ट है 
गया है, वे राग-देषादि दन्ढरूप मोहुसे मुक्त हए 
ओर दढ निश्चयवाले पुरुष मेरेको सब प्रकारे 
भजते हं । २८। जो मेरे शरण होकर जरा ओर 
मरणसे छूटनेके लिये यत्न करते है, वे पुरुष उर 
बरह्मको तथा संपूणं अध्यात्मको आर संयूणं | 
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व ०० 
करो जानते है । २६॥ जो पुरुष अधिभूत ओर जधि- 
हेवके सहित तथा अधियज्ञके सहित सबका आत्म- 
रूप मेरेको जानते है अर्थात्‌ जसे भाष, बादल, धूम, 
पाती ओर बषं यह्‌ सभी जलस्वरूप ह" वैसे ही अधि- 
भूत, अधिदैव ओर अधियज्ञ आदि सब क्छ वासु- 
देवस्वरूप है, एेसे जो जानते है, वे युक्तचित्तवाले 
पुरष अन्तकालमे भी मुद्चको हौ जानते ह अर्थात्‌ 
प्राप्तं होते हँ । ३०। 
इति श्रीमद्धूगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशास्त्रविषयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके संवादमें 
“ज्ञानविज्ञानयोग” नामक सातवां अध्याय ॥७।। 


~> ~ 


आठ्वां अध्याय 


इस प्रकार भगवान्‌के वचनोको न समञ्चकर 
अर्जुन बोला, हे वुरुषोत्तम ! जिसका आपने वर्णन 
किया वह ब्रह्म क्या है ? अध्यात्म क्या हं ? कं 
क्या हे जौर अधिभूत नामसे क्या कहा मय्‌ ह 
अधिदैव नासे क्या कहा जाता ह ? ।१। हे सधु- 
सूरन ! यहां अधियज्ञ कौन है ओर वह इसं 
शरीरें कंसे है ? ओर युक्त चित्तवाले पुरुषोद्रारा 
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द निवि 
अन्त समयमे आप किस प्रकार जाननेशे आते न) 


।२। इत प्रकार अर्जुनके प्रशन करनेपर शीष 
भगवान्‌ बोले, है अजुन ! परम अक्षर अर्थात्‌ रि 

कभी नाश नहीं हो, एेसा सचिदानन्दकन ध 
तो ब्रह्म ह ओर अपना स्वरूप अर्थात्‌ जीवात 
अध्यात्म नासे कहा जाता है तथा भूतोके भाक 
उत्पन्न करनेवाला शाच्चविहित यज्ञ, दान मौर हो 
आदिकं निमित्त जो व्रव्यादिकोंका त्याग हैः क्‌ 
कं नामसे कहा गथा है । ३। उत्पत्ति, विनाश धमं 
वाले सब पदार्थं अधिभूत है ओर हिरण्थमय पुरूष 
अधिदेव ह जर हे देहधारियोमें शरेष्ठ अजुन ! इष 
शरीरम भ वासुदेव ह दिर्णुरूपसे अधियद्च हं \४। 
ओर जो पुरुष अन्तकालमें मेरेको ही स्तरण करत्‌ 
हअ शरोरको त्याग कर जाता ह, वह मेरे साक्षा 
स्वरूपको प्रात होता है, इसमे क्छ भौ संशय नहं 
हं । ५\ कारणकिहे कून्तीपुत्र अर्जुन ! थह भनुष्य 
अन्तकालमे जिस-जिस भी भावको स्मरण करत 
हआ शरीरके त्यागता हे, उस-उसको "प त्यागता हैः उस-उसको ही शरा प्रा 


" जिसको शास्त्रम “सूत्रात्मा, "हिरप्नसः :प्रज तरि 
“त्र्या इत्यादि नामोसे कहा है । 
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व 
होता है, परंतु सदा उस ही भावको चिन्तन करता 
हभ, क्योकि ला जिस भावक चिन्तन करता 
है, अम्तक्तालमें भौ प्रायः उसीका स्मरण होता 
है ।६। इसलिये ह अर्जुन ¦! तू सब ससयसे निरन्तर 
मेरा स्मरण कर ओर युद्ध भीकर, इस प्रकार 
मेरेभे अपण किथे हृष्‌ सन, बुद्धिसे भुक्त हज, 
निःखन्देह्‌ मेरेको ही प्राक्त होश । ७। 
ओर ह पाथं { यहु निय है कि परसेश्चरके 
ध्यानके अभ्यासरूय योगसे युक्त, अन्य तरफ न जाने- 
वाले चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुडा पुरुष परम 
प्रकाशरूपः, दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ परमेश्वरको ही 
प्रप्त होता है !>। इससे जो पुरुष स्वज, अनादि, 
सबके नियन्ता , सृक्ष्मसे भी अति वृक्षम, सबके 
धारण-पोषण करनेवाले, अचिन्त्यस्वरूप, सू्थके 
सदुश, नित्थ चेतन प्रकाशरूप, अवि्यासे अतिषरे 
शुद्ध सचिदालन्दघन परमात्माको स्मरण करता 
है ।६। बह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमे भी योगबल- 
से भृक्टीकं मध्यमे प्राणको अच्छो प्रकार स्थापन प्रामको अच्छी प्रकार स्थापन 
। ` +जन्तर्यामील्पसै सव प्राणियोके शुभ ओौर अशुभ कमेक अनुसार 


` शासन करनेवाला । 
गी° भा० € 
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् "~~~ 
करके फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हुमा ज 
दिव्यस्वरूप परमपुरुष परमात्माको ही प्रात होते 
है ॥१०। है अजुन ! वेदके जाननेवाले विद्वान्‌ मि 
सच्चिदानन्दघनरूप परमपदको ओंकार नामसे कहू 
है मर आसक्तिरहित यत्नशील सहात्साजन जितो 
प्रवेश करते ह तथा जिस परमपदको चाहुनेवाः 
ब्रह्मचयेका आचरण करते है, उस परमपदको ते 
लिये संक्षेपे करहुगा ।११। हे अर्जुन ! ल इन्द्रियो 
दारोको रोककर अर्थात्‌ इन्दरियोको विषयोसे हः 
कर तथा सनको हृदयम स्थिर करके ओर अपर 
प्राणको मस्तकमें स्थापन करके योगधारणामें स्थि 
हंभा ।१२। जो पुरुष, ॐ एसे इस एक अक्षर 
ब्रह्मको उच्चारण करता हु ओर उसके अरथसव 
रूप मेरेको चिन्तन करता हुभा शरीरको त्थागकः 
जाता है वह पुरूष परमगतिको प्राक्त होता हं ।१३ 
हे अजुन ! जो पुरुष मेरेमे अनन्यचित्तसे स्थित हभ 
सदा ही निरन्तर मेरेको स्मरण करता है ६ 
निरन्तर मेरेमे युक्त हुए योगीके लिये सँ सुलभ { 
अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हं ।१४। वें र 
सिदधिको प्रास हुए महात्माजन मेरेको प्रात होकः 
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दुःखकं स्थानल्प क्षणभङ्खर पुनजेन्मको नहीं प्रास्त 
होते \१५ व्यो कि हे अजुन ! बद्यलोकसे लेकर सब 
लोक पुन रावत स्वभाववाले अर्थात्‌ जिनको पराप्त 
होकर पोछा संसारम आना पडे एसे हः परतु ह 
कुन्तीपुत्र ! सेरेको प्राप्त होकर उसका पुनजंन्म नहीं 
होता है; बयोकि सैं कालातीत हूं जौर यह सब 
ब्रह्मादिकोके लोक कालं करके अवधिवाले हौनेसे 
अनित्य है ।१६। 

ह अजुन ! ब्रह्माका ज्ये एक दिव है, उसको 
हजार चौकडी युगतक अवधिवाला ओर रातिको 
भी हजार चौकड़ी युगतक अवधिवाली जो पुरुष 
तत्वसे आनते हँ अर्थात्‌ काल करकं अवधिवाला 
होनेसे ब्ह्मलोकको भी अनित्य जानते है, वे योगी- 
जन कालके तत्वको जाननेवाले हैँ । १७। इसलिये 
वे यहु भी जानते हैँ कि संपूणं दश्यमात्र भूतगण 
ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमं अव्यक्तसे अर्थात्‌ व्ह्याके 
सक्षम शरीरसे उत्पन्न होते है आर व्ह्माकौ रात्रिके 
प्रवेशकालमें उस अव्यक्त नामक ब्ह्माके सूक्ष्म 
, शरीरम ही लय होते ह ।१८। वह ही यह भूतसमुदाय 

उत्पन्न हो-होकर, प्रक्रतिके वशमें हआ रात्रिक 
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[~ 
प्रवेशकालसे लय होता है आर दिनके = 
फिर उत्यद् होता ह अजर ! इय यन्ना 
एक सौ वषं पूणे होनेसे अषनं सोक!हू 
शान्त हो जादा है \१६। परत उस्र अव्यक्तसे श 
अतिपर इसरा अर्थात्‌ विलक्षणं जो दनातन जन्यं 
भाव है, व्ह सच्िदानस्दघने पृण॑त्रह परमात्म 












सबं धतोक्े यष होनेयर भी नहीं लद हता है । २५ 
जो धह अव्यक्त, अक्षर एसे कहा है, उह 





अक्षर नामक अब्यद्टमादंको परसगात ऊहृतं ह त 
जिस सनाघन अव्यक्तभावक ब्राह्च हकर तुष 
पीछे नहीं आते हैँ वह मेर परम धाय हं । २११ ज | 
हे पाथं ! नि परसात्वाके अन्त्भेत स्वेभूत हैँ भो 
जिस सचिदानन्द्वन परमात्मासे धह संक ज 
परिपृणं हे" वह॒ सनातन अव्य परसपुरष 
भक्तिसे ग्राप्त होने योग्य है ।२२। 

ओर है अजन ! जिस कालमेः शरीर त्या 

* गीता अध्याय ९ श्लोक ४ देखना चाहिये । 


† गीता अध्याय ११ श्लोक ५५ मे इसका विस्तार 
चाहिये । 


त यहां काल शब्दसे मागे समञ्जना चाहिये; क्योकि | 
१ भगवान्‌ने इसका नाम “सृति”, "गति" एेसा कहा है । 








अध्याय ठ ८५ 





कर शये इए थौभीजनं पीछा न जानेवाली गतिको 
जौर पीछा आनेवाली गतिक भर प्रास्त होते है, उस 
कालको अर्थात्‌ साक कर्हुगा ।२३। उन दो 


= = ~ 





मार्गसे दरक्र णये हए ब्रह्मवेत्ता अर्थात्‌ परमेश्वर 
की उपासने शदलेश्वरको परोक्षभावसे जषननेवाले 
योगीजन उपरोक्त देख्वाओष्ास शूससे ले से इए 
बरह्मको प्रा होते है ! २४! जिस ससे धूमाभिलप्नी 
देवता है ओर रल अभिमानी देव्ता है तथा 
कष्णयश्षकः! अधिसानी देवता है, जर दक्षिजायत- 
के छः अहीनोका अभिमानी देवता है; उस्‌ सेमे 
मरकर गया हया सकस कर्ययोगी उपयोक्त देवताओं 
दासा कमस ले भया हृ चन्द्रमाकी ज्थोतिको 
प्राप्त होकर स्वरभसे अपने शुभ ऊर्क फल भोगकर 
पीछा आतः है \ २५१ कयौकि जगत्‌के यह्‌ दो प्रकर- 
के शुदल ओर ऽन अर्थात्‌ देवयान अर पितृयानं 
मागं चनावन भाने गये है इनमे एककं द्वारा गया 
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हज, पीछा न आनेवाली परसगतिको प्राप्त होत्‌। 
है ओर इसरोहारा गया हया! पीला आता ई 
अर्थात्‌ जन्म-मत्युको प्रा हता है ।२६। हे पाध। 
इस प्रकार इन दोनो मार्गोको तत्वसे जानता हुषा 
कोई भी योगी मोहित नहीं होतः है अर्थात्‌ शि 
वह निष्कामभावसे ही साधन करता है, कालनाभं 
मे नहीं फसता । इस कारण ह अजुन! त्‌ स 
कालमे समत्वबुद्धिरूप योगसे युक्त हौ अथा 
निरन्तर मेरी प्राक्िके लिये साधनं करभैवाला 
हो ।२७। क्योकि योगी पुरूष इकस् रहस्यको तत्त्वे 
जानकर वेदकं पद्नेसं तथा यज्ञ, तव ओर 
दानादिकोके करनेमे जो पुण्यफल कहा है, उस सबको 
निःसन्देहं उश्लद्घन कर जाता है ओर सनातनं परमः 
पदको प्राप्त होता है ।२८। 
इति श्रीम द्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगणास्त्रविषयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके संवादे 
अक्षरब्रह्मयोग'' नामक आवां अध्याय ।।८॥। 


* अर्थात्‌ इसी अध्यायके श्लोक २४ कै अनुसार अ्चिमाग 
गया हुआ योगी । 

† अर्थात्‌ इसी अध्यायके श्लोक २५के अनुसार धूममार्भसे गर 
हुआ सकाम कमेयोगी । 





ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
नवां अध्याय 

उसके उपरान्त श्रीकृष्ग भगवान्‌ बोले, हे 
अर्जुन ! तुश्च दोषद्ष्टिरहितं भक्ते लिये इस परम 
गोपनीय ज्ञानको रहस्थके सहित करहुगा, कि 
निसको जानकर तूं दुःखरूप संसारसे मुक्त हो 
जायगा ।१। यह्‌ ज्ञान सड विद्याओंका राजा तथा 
सब गोपनीयोका भौ राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, 
्रत्यक्च फलवाला ओर धर्वयुदत है, साधन करनेको 
बड़ा सुगम ओर अविनाशी है । २1 हे परंतप । 
इस तत्वज्ञानरूप धर्वभे श्द्धारहित पुरूष मेरेको 
न प्राप्त होकर मृत्युरूपं संखारचक्रमं श्रमण करते 
है ।३। हे अर्जन ! सुश्च सच्चिदानन्दघन परमान 
से.यह॒ सब जगत्‌ नलसे बफंके सश परिपूर्णं हं ओर 
सब भूत मेरे अन्तत संकलपकं अशधार स्थित हं 
इसलिये वास्तवमें मे उनसे स्थित नही हूं ॥४। ओर 
वे सब.भूत मेरेमें स्थित नही ह! कितु मेरी योग- 
माया जर प्रभावको देख, कि भूतोका धारण-पोबण 
करनेवाला ओर भूतोकोो उत्पच्च करनेवाला भी मेरा 


आत्मा वास्तवमें भूतोंमे स्थित नहीं हे ।५। क्योकि 
जैसे आकाशसे उत्पन्न हआ सरवंत्र विचरनवाला 
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महान्‌ वायु सदा ही आकाशलं 1 
भूतं 








गै 

मेरे संकल्द्वारा उत्पत्तिवालं हौनैसे संपूण भू 
स्थित ह, एेसे जान ।६। 

हे अजुन ! कल्पके अन्तमं सड भूत सेरी प्रति 
को श्राप्त होते हँ अर्थात्‌ ्रकृतिसे लय होते है ओः 
कत्पके आदिमे उनको भँ फिर रचत हूं ।७। कै 
कि अपनी न्रिगुणसयी सायाको अङ्गीकार कखे 
स्वभावकं वशसे परतन्त्र हुए इस संपू भूत 
समुदायको बारस्वार उनके कर्मोकते अनुसार रचत 
हु ।८। हे अजन | उन क्मोमिं आसक्तिरहित ओ! 
उदासीनके सहश. स्थित हुए सुद्च दरसात्साको ष 
कमं नहीं बाधते है \&। हे अर्जुन ! सुञ्च अधिष्ठाता 
सकाशसे यहं मेरी साथा चराचरसहित सवं जगतो 
रचती है ओर दसं ऊपर कह हए हेतुसे हौ यह्‌ संता 
आवागसनरूप चक्रमे घूमता ह ॥१०।. 

एसा होनेपर भो संपृणं भूतोके हान्‌ ईश्वरस्प 
मेरे परसभावको। न जाननेवाले सृढलोग अतुष्यक 
र जिसके सपण कं कवमातक विना अपे खान साना 
ही होते है, उसका नाम उदासीनके सदृश है । 

† गता अघ्याय ७ श्लोक २४ में देखना चाहिये । 


८ 


स 
सेशे ९, 
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[~ 
शसैर धारणं करनेवाले लुञ्च परमात्माको तुच्छ 
समन्षते है अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उदार 
क लिये मनुष्यरूपमे विचरते हुएको साधारण 
मनुष्य सानते हैँ ।११॥ जो कि वृथा जाश! वृथा 
कमं ओर वथा ज्ञालवाले अन्ञानौजन रक्षसके सौर 
असुसेके से मोहिते करनेवाले तामसी स्वभावको* 
ही धारण किये हृष हैँ । १२६ परंतु हे कुन्तीपुत्र । 
दैवीः प्रहृततिकें शश्वत हट जो महात्मान हैः 
वे तो भेरेको खव शुतोका सनातन कारण सौर 
नाशरहितं अक्षरस्वरूप जानकर अनन्य मनसे युक्त 
हए निरन्तर भजते हँ \१३॥ यै दुढ्‌ निश्च यवाले भक्त- 
लन निरन्तर जरे नाम ओर गुणोका कीतन करते 
हए तथा भेरी प्राक्षकत लिये थत्न क्षरते हए ओर 


सैरेको बारम्बार प्रणाम करते हए, सदा सेरे ध्यानमे 
ुक्त हए, अनन्य भक्तिसे सुच उदासते है ।१४। उनसं 
कोई तो मुक्च विराद्‌ स्वरूप परमात्माको ल्ानयत्चकत 
द्वारा पूजन करते हए एकत्वभावसे अर्थात्‌ जो कछ 
है, सब वासुदेव ही है, इस भावस उपासते है ओर 
> लिसकौ आसुरी संपदाके नामसे विस्तारपूव॑क भगवान्‌ने गीता 

क ७ से २१ तक कहा है । † इसका 


प्रध्याय १६ श्लोक ४ तथा श्ल ह 
विस्तारपूर्वक वणेन गीता अध्याय ¶ ६ श्लोक १, २,३ में देखना चाहिये । 


&9 श्रीमद्भगवद्गीता भाषा 


~ ~ 1 वव ् नि [ 

दूसरे पुथक्त्वभावसे अर्थात्‌ स्वामौ-सेवकभावसे ओ) 

कोई-कोई बहुत प्रकारसे भौ उपासते ह ¦ १५। 
क्योकि कतु अर्थात्‌ शरौतकसं सै हु, यज्ञ अथीं 


= 


पथमहायन्ञादिकि स्मातं कमं सै हु, स्वधा अथी 


पितरोके निभित्त दिया जानेवाला जज्ञ ल ह, ओषि 
अर्थात्‌ सब वनस्पतियां सै ह, एवं सन्तर सं ह, घृत 
महु, अग्निमेहूं ओर हवनरूप कतिया भी मेह 
ह।१९। हे अजुन ! ज ही इस समस्यणं जगत्‌का धाता 
अर्थात्‌ धारण-पोषण करनेवाला एवं कर्मके कलक 
देनेवाला तथा पिता, माता ओर पितासह हूं ओर 
जानने योग्य, पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, साम, 
वेद ओर यजुर्वेद भी भे ही हूं ।१७। हे अर्जुन ! प्राप 
होने योग्य तथा भरण-पोषण करनेवाला सबका 
स्वामी, शुभाशुभका देखनेवाला, सदकां वासस्थात 
ओर शरण लेनेयोग्य तथा प्रति-उपकार न चाहक्षः 
हितं करनेवाला ओर उत्पत्ति, प्रलयरूप तथा सबक्ष 
आधार, निधान) ओर अविनाशी कारण भी मे है 


* गीता अध्याय १३ एलोक १ २ से १७ तकमें देखना चाहिये । 


1 तरलयकालमे संपूण भूत सूक््मरूपसे जिसमें लय होते है, उसका 
नाम “निधान” है । 


अन्याय ६१ 





[= 
हुं ।१८। मँ ही सूर्य हआ तपता हं तथा वर्षको 
आकर्षेण करतः ह ओर बर्बाता हूं जौर हे अजुन ! 
मै ही अस्त ओर स्यु एवं सत्‌ ओर असत्‌ भी सब 
कमे हौ हूं १६ 
परंतु जो तीनों बेदोंमे विधान क्ये हए सकाम 
कर्भोको करनेवाले ओर सोमरसको पीनेवाले एवं 
पायोंचे पवित्र हृए पुरुष' मेरेको यज्ञोकं हारा पून- 
कर स्वर्गन्ती पराप्तिको चाहते ह वे पुरुष अयने 
पुण्योके फलरूप इन्द्रलोकको प्रप्त होकर स्वम 
दिव्य देवताओंके भोगेको भोगते हैँ ।२०। वे उस 
विशाल स्वभेलेकको भोगकर, वुण्य क्षीण हौनेषर' 
मृत्युलोकको प्रास्त होवे है, इस प्रकार स्वर्भके साधन- 
रूप दीनो वेदम कहे हए दकास कर्मके शरय हए 
ओर भोगोकी कामनावाले पुरुष बारम्बार जाने- 
आनको राप होते है अर्थात्‌ पुण्यक प्रभावसे स्वर्भ- 
मे जाते है ओर पुण्य क्षीण होनेसे सृत्युलोकमे आते हँ 
२१ जो अनन्यभावसे मेरेमं स्थित हए भक्तजन मुक्च 
परमेश्चरको निरन्तर चिन्तन करते हए निष्काम- 
* यहाँ स्वर्॑प्राप्तिकं प्रतिबन्धक देवऋणसूप पापसे पवित्र होना 
समञ्लना चाहिये । 


५२ श्रीमद्भगवद्गीता भाषा 


^> 
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भावे भजते है, उन नित्य एक्लोभावसे सेरेखे स्थिति, 
वाले प्रषेका योगक्षेम भे स्वथं ष कर देता 
॥२२॥ है अजन ! यचवि श्रद्धां यु १ ज 
भक्त दरे देवताओंको पूजे हः चेभौम 
पूजते है; कितु उनका उह पूजन अथविधिप्‌ः 
अर्थात्‌ अज्ञानपृदेक ह । २३॥। क्योकि सम्पण यज्ञो 
का भोक्ता ओर स्वामीभीभंही ह परंतु वै 
अधियज्ञस्वरूय परमेश्यरक्तो तत्वसे उही जा 
इसीसे भिरते है, अर्थात्‌ पुनजेन्मक्त आस हते 
॥२४। कारण, यह्‌ नियम ह, कि देवताअको पूजने 
वाले देवताओको प्राप्त होते ह पिदरोक्तो पूजनेवारे 
पिवरोको प्रत होते है, भूतोको वृजनेकाले भूतीको 
प्रप्त होते हँ ओर सेरे भक्त मेरेको ही प्राक्त होते ह 
मेरे भक्तोका पुनजैन्म नहीं होता 1 २५ 
हे अजुन ! मेरे पूजनमे यह वुगमता भी है प 
पत्र, पुष्य, फल, जल इत्यादि जो कोड भक्तं मेः 
लिये प्रेमसे अपम करता है, उस शढ-बट्धि, निष्काम 


* भगव॑त्के स्वरूपकी प्राप्तका नाम “योग है ओर भगवत्‌ 
प्राप्तिकं निमित्त कयि हए साधनकी रक्नाका नाद “क्षेम है । 


† गीता अध्याय ८ श्लोक १६ मे देखना चाहिये । 
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अध्याय ९ ६३ 
नीं 
नसम अ्छक्ता स्ेमपर्दक अर्वन किया ह 
मी भक्छक्ता भरेययूदक अर्वणं किया हुआ बहु पत्र- 

वि सीदि 
पुष्पादिकं सं सयुर्णह्यन्ष =< दक्र प्रीतिसहित 


च | ल. थे = तं = {~ छु क्षसं (~ 
खाता हं ।२६। इसलिये है अर्खुन ! तू जो क्‌ ४ 
= =" तटः (2 = र 
करता है, जो क्छ खाता टै, जौ कुछ हवन करता 
। 


हैः जो कुछ दाल देता है, जो कछ स्दधर्सचरनरूप ` 
तप फरता है, उह सब मेरे अर्पण कर ।२७। इस्‌ 
प्रकार कको चेरे अवण करनेरूय संभ्यासयोगसे 
युक्त हए सनखाला तू शुभादयुभ फलरूप कर्शबन्धन- 
से शुक्त हो जायगा सौर उनसे शुक्त हय तेरेको 
ही श्रा हेश ।२८। यचवि सँ घव भृतोमं सस- 
भावस व्यापक षट, न कोड भेर अत्रियहै ओरन्‌ 
परिय है, परंतु जो भक्त मेरेको तेमते भजते दहै! वे 
सरन मौर सै भो उनसे त्यक्ष प्रकट हूं" ।२६\ भेरी 
भक्तिक्ला ओर भी प्रभाव सुन, थदि कोड अतिशय 
द्राचारीभी अनन्यथाववे मेरा भक्त ईजा सैरेको 
निरन्तर भजतः है, वह सु ही मालनेयोग्य है" 
ङ सवं जमद ववण हमा नी भनि साधनो- 
दारा श्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होता दै, वैते ही सव जगह स्थित हमा 


भी परसेश्वर भक्तिसे भजनेवालेकं ही अन्त.करणन ्रत्यक्षरूपसे प्रकट 
होता है । 








~ 








४ श्रीम द्धगवद्गीता भाषा 

वि 
क्योकि वह॒ यथार्थं निश्चयवाला ह अर्थात्‌ उको 
भली प्रकार निश्चय कर लिया ह कि परमेश्वसं 
भजनकं समान अन्य कृष भी नही ह । ३०। इसलिये 
वहं शी ही धम्मि हो जाता ह ओर सदा रहत 
वाली परमशान्तिको प्रास्त होता है, हे अर्जुन। ॥ 
तिश्वयपूर्वक सत्य जान कि मेरा धक्तं नष्ट नहं 
होता ।३१। क्योकि हे अर्जुन! खी, वैश्य ओर शूद्रा 
दिक तथा पापयोनिवाले भी जो कोई हदें वे भौ 
मेरे शरण होकर तो परमगतिको ही प्रात होते 
।३२। फिर क्या कहना ह फि, पुण्यशील ब्राह्मण. 
जन तथा राजि भक्तजन परमगतिको धरत होते 
है इसलिये त्‌ सुखरहित ओर क्षणभङ्र इस मनुष्यः | 
शरीरको प्रात होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर 
अर्थात्‌ मनुष्य-शरीर बडा दुर्लभ है; परंतु है नाश- 
वान्‌ ओर सुखरहित, इसलिये कालका भरोसा न 
करके तथा अज्ञानसे सुखरूप भासनेवाले विषय. 
भोगोमे न फंसकर निरन्तर मेरा ही भजन कर ।३६॥ 
केवल सुज्ञ सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामे ही 
अनन्यप्रेमसे नित्य, निरन्तर अचल मनवाला हौ 
ओर मुज्ञ परमेश्वरको श्रद्धा-प्रमसहित, निष्कामः 


०८०५००४ 
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„र 
भावसे नस, गुण ओर प्रभावके श्रवण, कीतन, सनन 
ओर पठन-पाठनद्वारा निरन्तर भजनेवाला हौ तथा 

मञ्च शङ्क, चक्र, गडा, पञ्च ओर किरीट, कुण्डल 
आदि भषणेसे यक्त पीतास्वर, वनमाला ओर 
कौस्तथसणिधारी विष्णक्रा सन, वाणी ओर शरीर- 
के हारा सर्वस्वं अर्पन करकं, अतिशय श्रद्धा, भक्ति 
ओर प्रेमक्चे विहलतापवक पूजन करनेवाला हौ ओर 
मञ्च स्वैशदितयान्‌, विभति, बल, एेश्चयं, साधुयः 
गम्भीरता, उदारता, वात्सल्य ओर सुहूदता आदि 
गोसे खस्यन्न, सबके आश्नथरूप वासुदेवको विनय- 
भावव्यक्त, भदितसहित सा्टाङ्क दण्डवत्‌-प्रणाम करः 
इस प्रकार मेरे शरण हआ तू आत्साको मेरेमं एको 


भाव करके सेरेको ही प्रात हौवेगा ।३४। 
इति श्रीमद्धगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशास्त्रविषयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके संवादम 
"“राजविद्याराजगुह्ययोग"' नामक नवा अध्याय ।।९॥ 





दसवां अध्याय 
भगवान्‌ श्नीकष्णचन्द्रजो बोले, हं महाबाहो ! 
फिर भी मेरे परम रहस्य ओर प्रभावयुक्त वचन 
श्रवण कर जो कि सँ तुञ् अतिश्षय प्रेम रखनवाल- 


६६ श्रीम दूगवद्गीता भाषा 
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ध" 
के लिये हितको इच्छसे कटगा ¦ १। हे अतत 
मेरी उत्पत्तिको अर्थात्‌ विभूतिसहित यीलासे रक 
होनेको न देवतालोग जानते हँ ओर ल महषर 
ही जानते ह क्योकि सँ सब प्रकरसे देवताश 
ओर महषियोका भी आदि कारण ह \२। जो मरै 
को अजन्मा अर्थात्‌ वास्तव सम्मरहित ओं 
अनादि* तथा लोकोका महान्‌ ईश्वर तत्वसे जानत 
है वह मनुष्योसं ज्ञानवान्‌ पुर संपूर्णं पापो 
मुक्त हौ जाता है । ३ । हे अर्जुन ! निश्चय करनेकौ 
शक्ति एवं तत्वज्ञान सैर अम्‌ढता, क्षमा, सत्य 
इन्दियोका वशम करना ओर सन्ता निग्रह तथा 
सुखदुःख, उत्पति ओर प्रलय एवं भय ओर अभग 
भी । ४। तथा आहसा, समता, संतोष, तथा, दां 
कीति र अपकीति एसे यह प्राणियोके नाना 
भकःरके भाव भेरेसे ही हते हँ \५। हे अर्जुन ! साह 
तो मर्हाषजन ओर चार उनसे भी ूर्वसे हौनेवाः 
कारण होवे 1 


् स्वव्के आचरणसे इन्द्ियादिको तपाकर शुद्ध करमेका ना 
तप है। 


च 


न्ग 


५ 
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पनकादि तथा स्वाकस्भुव आदि खौदहु सनु, यह्‌ 
तेरे भागवाले सल-के-यल मेरे संकल्यसे उत्न्न 
हए है कि जिनकी संसश्टमे यह सम्बूे प्रजा हँ । ६। 
जो पुरुष इस भेरी परसैश्वयेरूय विभूतिको सौर 
थोगक्षक्तिरो तत्वसे जानता है" वहू पुरब निश्चल 
ध्यानथोगद्रारा शेरेलें ही एकौखावसे स्थित हता 
है, इसमें दु भी संशय नहीं है । ७। 
सै वासुदेव ही सस्पूणे जगत्‌को उत्पत्तिकः 

कारण है ओर बेरेले ही खल जगत्‌ चेष्ठा करता है, 
इस प्रकार वस्वसे ससद्वकर श्रद्धा ओर भक्तिसे 
युक्त हए बुद्धिमान्‌ भक्तजन सुन्न परमेश्वरको ही 
निरम्तर भजते है । ८ । वे निरन्तर मेरे सन 
लगानेवाले ओर भेरेमें ही प्राणोको अरपेण करने 
वाले, भक्तजन सदा ही सेरी भक्तिकौ चचिं द्वारा 
आवससं सेरे भ्रभावको जनाते हए तथा गुण भौर 
परभावसहित भेरा कथन करते हृषु ह सतु हत्‌ करते हृए ही संतुष्ट हीते 

* जौ कु दुश्यमात्र संसार है, सो सव. भगवानूकी माया है 
ओर एक वासुदेव भगवान्‌ ही सर्वत्र परिपरुण हं, यह जानना ही 
तत्त्वसे जानना दै । व 

† मृज्च वासुदेवके लिये ही जिन्हीने अपना जीवन अर्पण कर 
दिया है, उनका नाम है ““मद्गतप्राणाः'' । 

गी भा० ७-- 
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है ओर मुञ्च वासुदेवम ही निरम्तर रमण क 
हं । ई । उन निरन्तर मेरे ध्यानं लगे हृए ओ 
प्रेमपृवेक भजनेवाले धक्तोको, सँ वेह तत्वज्ञानस् 
योग देता ह्‌ कि जिससे वे मेरेको ही प्राप्त हो 
हं । १० । हे अजुन । उनके ऊपर अनुग्रह करते 
लिये ही, भैं स्वयं उनके अन्तःकर गभे एकौभावो 
स्थित हुमा, अज्ञानसे उत्पन्न इए अन्धकारं 
प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप दीयक्दारा नष्ट करता (| 

इस प्रकार भगवानृके वचनोष्छो चुलंकर अली 
बोला, हे भगवन्‌ ! आप परम ज्य ओर परु 
धाम एवं परम पवित्र है क्योकि आपको लब ऋषि 
जन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवोका भौ आदिद 
अजन्मा ओर सर्वव्यापी ध हैः वेले ही देवी 
नारद तथा असित ओर देवलऋषि तथा सही 
व्यास ओर स्वयम्‌ आप भी मेरे प्रति कह 
ह ।१२,१३। हे केशव ! जो कृ भी रेरे प्र 
जप कहत हं" इस समस्तको भँ सत्य मानता { 
हे भगवन्‌ ! आयके लीलामय. स्वरूपो न दात 





अध्याय १० ६४ 


9. "> “>> “र >> 





०९. मी 


हे भूतोको उत्पन्न करनेवाले! हे भूतोके 
ह्वर! हे देवक देव ! है जगतुक्ते स्वामी! ह 
पुरषोत्तम ! आप स्वयम्‌ ही अपनेसे आपको जानते 
है ।१५॥ इसलिये हे भगवन्‌ { आप ही उन्‌ अपनी 
दिव्य विभतियोको सस्पूणेतासे कहनेके लिये योग्य 
हैः कि जिन विभूतियोके द्वारा इन सव लोकोको 
व्याप्त करके स्थित हैँ ।१६। हे योगेश्वर ! मँ किस 
प्रकार निरन्तर चिन्तन करता हुआ आपको जान्‌ 
भर हे भगवन्‌ ! आद किन-किन भावों मेरे दवारा 
चिन्तन करने योग्थ हैँ । १७। ह जनादन | अपनी 
योगशक्तिको ओर परमेःर्थरूप विभूतिको फिर भी 
विस्तारपृर्दक कहिये; क्थोकि आक अगरृतमय 
वचनोको बुनते हुए मेर वृपि नहीं होतो है अर्थात्‌ 
सुननेकी उत्कण्ठा बनी ही रहती है ।१८। 

इस प्रकार अर्जुनक पृनेपर धरकरष्ण भगवान्‌ 
बोले--हे कुरश्वेष्ठ ! अब मँ तेरे लिये अपनी दिव्य 
विभूतिथोंको प्रधानतासे कहूंगाः वयोकि मेरे 
विस्तारकाः अन्त नहीं है ।१६। हे अजुन ! भ सब 
भ्‌ तोके हृदयम स्थित सबक्ता आत्मा हुं तथा सस्पूण 
भूता आदि, मध्य ओर अन्त भी मं ही हू ।२०। 
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च [अ ०३ अदितिद्धे न ---~-< ~ {~ ८ 
हं अजुन ! मे अदितिके बारह पुत्रौ विष्व अर्थात्‌ 
तत वि 


1 


(+ {नन भूमः > # ब ८५ 
वासन अवतार ओर उ्योत्तियं ^“ (= < गालाल् स 


1 

हु तथा मे उनूचास वायु देवताओं मरीचिना 
वायुदेवता ओर नक्षत्रोसे नश्चलोकः अधिपति 
चन्द्रमा हु ।२१। मै वेदोजें सामवेद ह, केबोमें 
ह ओर इन्वियोमें मन हु, भृतप्रालियौे 
अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति हु । २२। सै एकादश रू 
हं ओर यक्न तथा राक्नसोमे धनका स्वह हं 
भौर भ आठ वसुओंमे अग्नि ह तथा शिखिर 
पवतो सुमेर पवेत हूं ।२३। पुरोहितम 
देवताओंका पुरोहित बुहृस्यत्ति सेरेको जान तथा 
हे पाथं ! श सेनापत्तियोसे स्वालिश्ाततिक ओर 
जलाशयोमें समुद हु २४। हे अर्जुन! नै सहषियोमे 
भृगु ओर वचनोमें एक अक्षर अथोत्‌ ओकार हूं तथा 
सब प्रकारके यज्ञोमे जपयज्न ओर स्थिर रहनेकालोमे 
हिमालय पहाड़ हुं ! २५। सन वृक्षम पौयलका 
वृक्ष ओर देवऋषियोमे नारदसुनि तथा शन्धर्ोषि 
वित्ररथ ओर सिद्धो कपिलमुनि हं २६१ हे अर्जुन। 
त्‌ घोडे असरतसे उत्पल्च होनेवाला उच्चैःश्चवाः । 
नामक घोड़ा ओर हाथियोसे एेरावतनासकः हाथी 

| | 
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। तथा सतुष्योयें राजा सेरेको ही जान ।२७॥ हे 
अर्नुन ! वै शस्त्रम व्र ओर गौमं कासधेतु हू 
भौर शास्त्रोक्तरीतिसे संतानकी उत्यततिका हतु 
कामदेवं इ, सर्वोभं स्थरा वासुकि ह ।२८। स 
नागमे" शवनाव ओर लंलचरोसं उक्त अधिपति 
वरुण ददतः ट ओर पित रेल अथंमानामक पितश्चर 
तथा इ्दन करमेवालीतें चवराज वलं हूं ! २६। 
हे अ्लुन ! जं दैव्यौसं प्रहमद आर गिनती करनै- 
बालोत समया हूं चथा पशुञये सगराज विहं ओर 
प्िशखें गख्ड अं हूं ३०) 
सँ पवि करनेवालोयं वायु ओर शस्वधारियो- 
से रास हु तथा शछलियोभें सभरसच्छ हं ओर नदियों 
मेँ श्रीसागीर्थौ गङ्ख हूं ।३१। न ! सुशक! 
अदि, अन्तं ओर मध्य भौ भैही हूं तथा सँ विच्ाभोसे 
अध्धात्यविखा अर्थात्‌ ह्यविद्या एवं परस्यरमं 
विवाद दःरनेवालौरे त्स्वनिणेयक्ते लिये किथं जान- 
वाला वाद {६ ।३२। श अक्षशैमें अकार ओर समासो- 
मे द्धन सवास हं दथा अक्षय काल अर्थात्‌ 
` नाग ओर स ह द प्रकारकी सर्पोकी ही जाति हँ । 
† क्षण, बड़ी, दिन, पक्ष, मास आदिमे जो समय है सौ हूं । 
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ह~ 
कालका भी महाकाल ओर विराद्स्वरूप सक्का। 
धारण-पोषण करनेवाला भी सै ही हं । ३३। है अजुन्‌। 
मं सबका नाश करनेवाला सत्यु मौर आभे होनेबालो. 
की उत्पत्तिका कारण हूं तथा लियो किः, श्र 
वाक्‌, स्मृति, मेधा, धृति मौर क्षमा हं ¦ ३४। तथा 
सं भायन करनेयोग्य ्रुतियोमे बृहत्साम आर छम्दो 
गायत्री छन्द तथा महीनोमें मा्गशीषकाः महीना ओर 
ऋतुओमे वसन्त ऋतु मे हं । २५। हे अर्जुन ! ग 
छल केरनेवालोमें जुआ ओर प्रभावशाली पुरषोका 
भाव हूं तथा मै जौतनेवालोका विजय हूं ओर। 
निश्चय करनेवालोंका निश्चय एवं सात्विक पुरुषोका 
सात्विक भाव हु ।३६। ओर वृष्णिवंशियोमे। वासुः 
देव अर्थात्‌ मेँ स्वयम्‌ तुम्हारा सखा ओर चाण्डवो- 
मे धनंजय अर्थात्‌ त्‌ एवं मुनियोसे वेदव्यास ओर 
कविथोमे शुकाचायं कवि भी सै ही ह ।२७। ओर 
दमन करनेवालोंका दण्ड अर्थात्‌ दमन करमेकौ 


नि भादि यह सात देवताओंकी स्वि ओौर स्चीवाचक 


नामवाने गुण भी प्रसिद्ध है, इसलिये दोनों प्रकारसे ही भगवान्‌ 
विभूतियां है । 


1 वादवोकं हौ अन्तगेत एक वृष्णिवंश भी थां । 
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शक्ति ६, जीतनेकौ इच्छावालोको नौति हूं ओर 
गोनीयोमे अर्थात्‌ त रखनेयोग्थ भावोमं मौन हू 
तथा ज्ञानवानोंका तत्वन्ञान जही हूं ।३८। ओर 
हे अजुन ! जो सब भूतकौ उत्यत्तिका कारण हैः 
वहभीशै ही हूः वयोकि एसा वहं चर ओर अचर 


९५ 


कोई भी भूतं मही है, कि जो मेरेसे रहित होवे, इस- 


>) 


लिये सब क भेरा ही स्वरूप है ।३६। ह परंतय | 


मेरी हिञ्य विभूतियोका अन्त नहीं है, यहं तो मने 
अपनी बिभूतियौका वि्तार तेरे लिये एकदेशसे 
अर्थात्‌ संक्षेपये कहा है \४०। इसलिये हं अर्जुन ! जो- 
जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ एेश्वययुक्त एवं कान्तियुत 
ओर शच्छियुक्त वस्तु है, उस-उसको त्‌ मेरे तेजकं 
अंशसे ह उत्प हई जान ।४१। अथवा हे अर्जुन ¦ 
इस बहस जाननेसे वेश क्था प्रयोजन है, मँ इस 
सस्ृणणं जग॑तूको अपनी योगमायाके एक अंशमात- 
से धारण करके स्थित ह, इसलिये मेरेको ही ततत्व- 
से जानना चाहिये ।४२। 
इति श्रीमद्धगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगणास्तरविषयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके संवादम 
“विभूतियोग नामक दसवां अध्याय ॥॥१०॥ 


(- 





ॐ श्रीपरमात्मने नथः 
ग्यारहदां अध्याय 


इस धकार भगनानकं वचन सुनकर अ 
बोला--है भगवन्‌ ! भेरेषर अनुग्रह करने लिये 
परम गोपनीय, अध्यात्मदिषधक वचनं अर्थात्‌ उप. 
देश आपके द्वारा जो कहा गथा, उसे सेरा ५ 
अज्ञान नष हो शया ह । १। व्योकि ह कयलनेव। 
सने भूतोकौ उत्यत्ति ओर प्रलय आसे दिस्तार 
पूवक रुने है तथा आपका अविनाशी प्रभाक भी 
सुना है। २। हे परमेश्वर ! आप अपमेक्तौ ससा कहत 
हौ यह्‌ ठीक एेसा हौ है, परंतु हे पुरुषोत्तम ! आपके 
ज्ञान, एे-धये, शक्ति, बल, वीयं ओर तेजुक्तं पको 
भत्यक्ष देखना चाहता हं । ३। इसलिये हे प्रभो ! 
मेरे हारा वह॒ आपका रूप देखा जाना शद्य हं 
एसा यदि मानते है, तो हे योगेश्वर ! आष अपन 
अविनाशीस्वरूपका मुञ्चे दशन कराइये \ ४। 

इस घकार अजुनके प्राथना करनेर श्नीकुष्ण 
भगवान्‌ बोले, है पाथं ! मेरे सैकड़ों तथः हजार 
नाना प्रकारके ओर नाना वणं तथा आक्रतिवाते 


न (क उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय तथा अन्तर्यामिीरूपसे शार 
करनेवाला होनेसे भगवान्‌का नाम “श्रु” है | 
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न 
अलौकिक रूप्येको रेख । ५। हे भरतवंशी अर्जुन । 
मेरेमे आदित्यौको अर्थात्‌ अदितिके दादश पुत्रको 
ञओर आढ वशओंको, एकादश खरौको तथा दोनों 
अश्िनीकस्रेको ओर उनचास धरुद्गणोको देखं 
तथा ओर भी बहूुत-से पहिले न देखं हए आश्चर्यमय 
रूपो देख । ६६ हे गुडाकेश !* अब इस भरे शरीर- 
सँ एक अग स्थित हए चराचर्सहितं सम्पूण 
जगत्‌को देख तथा सौर भौ जो दु देखना चाहता 
है शो देख । ७ । परंतु मेरेक इन अयनं कत्‌ 
नेवरोद्रारा देखनेव्छे निःसंदेह समर्थं नहीं है, इसीसे 
चै वेरे लिये दिव्य अथौत्‌ अलौकिक चक्षु देता हू" 
उससे तं मेरे प्रभावको ओर योगशक्तिको रेख । ८ । 
संजय बोला, हे राजन्‌ ! सहायोगेश्वर ओर 
सद पायोके नाश करनेवाले भगवानूनं इस प्रकार 
कहकर उसंके उपरान्त अजुनके लिये परम्‌ एश्वय- 
क्त दिव्य स्वरूप दिखाया । ई । उस जनक सुख 
खर मेवोसे युक्त तथा अनेक अद्भूतं दशंनोबालं 
एवं बहृत-से दिव्य भूषणौसे युक्त ओर बहुत- 
हव्य शतको हाथमे उख्य ए ।१०। तथा दिव्य 
* निद्राको जीतनेवाला होनेसे अजुनका नाम "गुडाकेश हआ धा । 
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माला जौर वलोको धारण क्रिये हृए ओर दिय। 
गन्धका अनुलेयन कयि हुए एवं सब प्रकारं 
आश्च्योसे युक्त, सीमारहित, वि राट्स्वरूय, परम- 
देव परमेश्वरको अरुनने देखा । ११ । हे राजन्‌ । 
आकाशम हनार सूर्योके एक साथ उदय होने 
उत्पन्न हमा जो प्रकाश होवे, वह भी उस विश्वरूप 
परमात्माके प्रकाशके सहश कदाचित्‌ ही होवे ! १२। 
एेसे आश्चर्यमय रूयको देखते हृए पाण्डुपुत्र अनते 
उस कालम अनेक भ्रकारसे विभक्त हुए अर्थात्‌ 
पृथक्‌-पुथक्‌ हए, सप्‌णं जगत्‌को उस देनोके देव 
भीकृष्ण भगवान्‌के शरीरम एक जगह स्थित देवा 
। १२ । उसके अनन्तर वह॒ आश्चर्थसे थुक्त हृभ। 
हषित रोमोवाला अर्जुन विश्वरूप परमात्माको 
भद्धा-भवितिसहिते षिरसे प्रणाम करके हाथ जोड 
हृए बोला । १४। 

हे देव ! आपके शरीरम सम्पूणं देवको तथा अनेक 
तोके समुदायोको ओर कमलके आसनपर वैः 
हए चह्माको तथा महादेवको ओर सम्पूणं ऋषियों 
को तथा दिष्य सर्पोको देखता हुं । १५। हे सम्पूणं 
विश्वके स्वामिन्‌ ! आपको अनेक हाथ, पेट, मुष | 
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ओर नेत्रोसे युक्त तथा सब ओरसे अनन्त रू्ो- 
बाला देखता ह, है विश्वरूप ! आपके न अन्तको 
देवता हं तथा न सध्यको ओर न आदिक ही 
देवता हं ।१६। हे विषौ ! आपको मँ सुदुटयुक्त, 
गदाथुक्तं ओर चक्रथुक्त तथा सब ओरसे प्रक्तष्श- 
मान तेजका पुञ्ञ, प्रज्वलित अग्नि ओर सू्थके 
सटश ज्योतिथुक्त, देखनेसे अति गहन ओर अघरशेथ- 
स्वरूप संब ओरसे देखत हूं । १७। इसलिये हे 
भगवन्‌ ! आव ही जनने योण्य परम अ्लर ह 
अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा है ओर आप हौ इस जमत्‌- 
दे परम आश्नय है तथा अप्प ही अनादि धर्भकं 
रक्षक है जओौर आप ही अविनाशी सनातन पुरष 
है एेसा मेरा मत हं ।१८। हे परमेश्वर ! भँ आपको 
आदि, अन्त जौर मध्यसे रहित कथा अनन्त सामश्यै- 
से युक्त ओर अनन्तं हाथोवाला तथा चन्दर-सूर्यरूप 
नेत्रोवाला ओर घ्रञ्यलित अभ्निरूप मुखवाला तया 
अपने तेजते इस जगत्‌को तपायमान करता हंज। 
देखता हूं ।१६। हे महात्मन्‌ 1 यह स्वर्गं ओर पुथ्वौ- 
के बीचका सस्पूणं आकाशं तथा सन दिशाएं एक 
आपसे ही परिपू है तथा आपके इस अलोकिक 
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त 
ओर भयंकर रूपको देखकर तीनीं लोक अति व्यथा. 
कोप्रासहो रहे हं।२०। है विन्द! ये स्व 


देवताभोके समूहं आधमे ही प्रवेश करते हैँ ओर क 


एक भयभीत होकर हाथ जोडे इए उदके नाप 
ओर गुणोका उच्चारण करते है तथा सहरि ओर 
सिद्धोके ससुदाय कल्याण होवे" ठेस कहकर उक्तम। 
उत्तम स्तोच्रोदरारा आपकी स्तुति करते है। 

हे परमेश्वर ! जो एकादश शद ओर ह।दश आदिल 
तथा आठ वसुं ओर क्षाध्ययजं, विरवेदेव तथा 
अश्चिनीकुमार ओर मर्द्रण ओर पितरोका समु- 
दाथ तथा गन्धवे, यक्ष, राक्षस ओर सिद्धगनोंे 
समुदाय हँ" वे सब ही विस्मित हए आपको देखत 
ह । २२। हे महाबाहो ! अधयके बहुच भुल ओर 
नेत्रोयाले तथा बहुत हाथ, जंघा आैर दैसवाते 
ओर बहुत उदरोवाले तथा बहुत-सी विकराल 
जाङोवाले महान्‌ रूपको देखकर सज लोक व्याकर 
हो रहे है तथा मे भी ब्याकूल हो रहा हं । २३। 
क्योकि हे विष्णो ! आकाशके साथ स्पशं किथे हए 
देदीप्यमान अनेक रूपोंसे युदत तथा फलाये हूए 
मुख ओर भकाशमान विशाल नेत्रौसे युद्त आपको 
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देवकर भयभीत अन्तःकरणवाला मै धीरज ओर 
शान्तिको नहीं ब्रात होता हु \ २४। 

हे भगवन्‌ { आके विकरालं जाड़ोवाले ओर 
प्रलयकालक्ी अग्निक घमान प्रज्देलिते भुखोको 
देवकर दिशाओंको नहीं जानता हं मौर सुखको 
भी नहीं प्रास होतः हुः इखलिषे हे दवेश्च ! हे जम्‌- 
लिवास ! आप च्रलल्ल होवें ! २५॥ जै देवता हुं कि 
वे सब ही धृतराष्टके पत्र राजाओकते समुदायसहित, 
आपे प्रवेश करलं हैँ ओर भीष्मपितामह्‌, दोणा- 
चार्थं तथा बह कणं ओर हमारे पक्षक भौ प्रधान 
योद्धाओके सहित लके सब । २६। वेगयुक्त हृष 
आपके विकराल जाडोवाले धयानक मुखो प्रवेश 
करते हैः ओर कई एक चूण हृए सिरौसर्हितं मापक 
दांलोके बीचमें लगे हृए दीखते हँ । २७। हे विश्व- 
मूते ! जैसे नदियोंके बहत-से जलकं भ्रवाहं समूद्रके 
ही सम्मुख दौडते है अर्थात्‌ समुद्रम प्रवेश करते हैँ 
वैसे ही वे शूरवीर सनुव्योके समुदाय भी आपके 
प्रज्वलित हए मुखो वेश करते है । २८॥ अथवा 
जैसे पतंग मोहके बश हीकर न्ट हौनेके लिथे 
प्रज्वलित अग्निम अति वेमसे युक्त हृए परवश करत ह 


क 
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वैसे ही यह्‌ खब लोग भी अपने नाशके लिये आफ 
मुखोमे अति वेगसं युक्त हृए घवेश करते है ।२६। 
ओर आप उन सम्पूणं लोकोको भञ्वलित सुखोहरारा 
ग्रसन करते हए, ब ओरथे चाट रहे हँ । हे विष्णो। 
आपका उग्र प्रकाश सम्पूण जगत्‌को तेजके दारा 
दरिपूणं करके तपायमान करता ह ।३०। है भगवन्‌। 
कपा करके मेरे प्रति कहिये कि आप उश्ररूपवाते 
कोन है ? हे देवोमे श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार होवे 
आप प्रसन्न होडइये, आदिस्वरूप आपको मँ तत्त्वपे 
जानना चाहता हु, क्योकि आपक्षी प्रवृत्तको म 
नहीं जानता । २१) 

इस प्रकार अनक पृषनेषर श्चीकृषणभगवा्‌ 
लोले, ह अजुन ! भे लोकोको नाश करनेवाला बदरा 
हआ महाकाल हू, इस समय इन लोकोंको नष 
करनेकं लिये प्रहृत हा हू, इसलिये जो प्रतिः 
पक्षियोकौ सेनाम स्थित हुए योधालोग ह वे सव 
तेरे विना भौ नहीं रहंगे अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करने 
से भी इन सबका नाश हो जायगा ।३२। इससे तु 
खड़ा हौ ओर यशको प्रात कर तथा शत्रओंको ‹ 
जोतकर धनधान्यसे सम्पन्न राञ्यको भोग ओर यह | 
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सब शूरवीर पहिलेसे ही मेरे दारा मारे हृए हैः 
हे सव्यसाचिन्‌ !* तू तो केवल निमित्तमाच्र ही हो 
जा ।३३। तथा इन द्रोणाचाथं सौर भौष्मपिलामह्‌ 
तथा जयद्रथ ओर कणं सथा जौर भी बहुत-से मेर 
द्वारा मारे हए शूरवीर योध्ओंको तूं भार ओर 
भय मत कर, निःखन्देह तरं युद्वे वैरिथोको जीतेगा 
इसलिये युद्ध कर ।३४। 

इक उयरान्त संजय बोला कि, है राजन्‌ । 
केशवभगवान्‌के इस वचनक्तो सुनकर, मुकुटधारा 
अजन हाथ जोड हुए, कायत? जा नमस्कार करक, 
फिर भी भयभीत हा व्रजाम करकं भगवान्‌ 
श्री्रुष्णके व्रति गद्वद वाणीसे बोला । ३५ । किह 
अन्तर्यामिन्‌ ! यह योग्य ही है कि जो आयक नाम 
ओर प्रभावके कीतंनसे जगत्‌ अति हित हीता ह 
ओर अनरागको भी प्राप्त होता है तथा भथभौत 
हए राक्षसलोग दिशाओंमें भागते हँ ओर सब 
सिद्धगणोके सशदाय नमस्कार करते हं । २३९। हं 
महात्मन्‌ ! बह्माकं भी आदिकर्ता ओर सबसे बड़ 
"सव्यसाची" हुआ था । 
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आपके लिये वे कंसे नसस्कार नहं करः क्योकि ह| 
अनन्त ! हे देवेश ! है जगल्ञिवासं ! जो सत्‌, असत 
ओर उनसे परे अक्षर अर्थात्‌ सचि दानन्दघन ऋ 
है, बह आष ही हैँ । ३७! है प्रभो ¡ आव आदिदेव 
ओर सनातन पुरुष है, आप इस जगते परम्‌ 
आश्रय ओर जाननेवाले था जानने योगय ओर 
परमधाम हैँ \ हे अनन्तरूप ! आयसे यहु सब जगत्‌ 
व्याप्त अर्थात्‌ परिपणे ह ¦ ३८} हे हरे ! आष वायु, 
यमराज, अग्नि, वरण, चन्दसा दथा प्रजानते स्वामी 
बरह्मा ओर बरह्माके भौ पिता है, आपके लिये हजारो 
बार नमस्कार, नमस्कार होवे, आरक्ते लिये फिर 
भी बारम्बार नमस्कार, नमस्कार होवे \ ३६ । 
अनन्त साम्यं वाले ! आपके लिये आगेसे ओर 
पीछेसे भी नमस्कार होवे, हे सर्वात्मन्‌ ! आपकं 
लिये सब ओरसे ही नमस्कार होवे, क्योकि अननत 
पराक्रमशाली आप सब यंसारको व्याप्त किये हूए 
ह, इससे आप ही स्वरूप है । ४०। 

ह परमेश्वर ! यखा एेखे मानकर, आपके इस 
प्रभावको न जानते हए मेरे द्वारा प्रेमसे अथवा | 
प्रमादसे भी हे छृष्ण ! हे यादव ! हे सखे ! इस ग 
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जो कछ हठपृवेक कहा मया हं ।४१। ओर हे अच्युत! 
जो आप हंसके लिये विहार, शय्या, आसन आर 
भोजनादिकोमे, अकेले अथवा उन संखाओके चासनं 
री अपमानित किये णये है, बहु सव अपराध अत्रमेय- 
स्वरूप अर्थात्‌ अचिन्त्य प्रभाववाले आपसे सै क्षमा 
कराता हुं । ४२। ह विश्वेश्वर ¦ आएष इस चराचर 
जगत्के पिता ओर मुर्खे भी बड़े गुर एवं अति 
पूजनीय है, हे अतिशय प्रभाववाले ¦ तीनों लोकों 
आयक्ते समानं भी दूसरा कोई नहीं है, किर अधिक 
केसे होवे ? । ४३ ॥ इससे हे प्रभौ । लै शरीरको 
अच्छी प्रकार चरणोमे रखके ओर प्रणाम करके, 
स्तुति करने योग्य आप ईश्वरको श्रसन्न होनेके लिये 
पराथना करता हं, हे देव ! पिता जैसे पुलक ओर 
चखा जैसे सखाकं ओर पति जसे प्रिय खक, वसे 

आप भी मेरे अवराधको सहन करनेके लिये 
योग्य हैँ । ४४॥ हे विश्वमूर्ते ! भँ पहिले न देखे हए 
आश्चर्यमय आपके इस रूपको देखकर हित हौ रहा 
हं ओर मेरा मन भयस अति व्याकुल भी हौ रहा 
है, इसलिये हे देवं ! अप उस अपने चतुर्भुजरूपको 
हौ मेरे लिये दिखादये, हे देवेश ! ह जगच्निवास ! 
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प्रसन्न होये । ४५। हे विष्णो ! सै वैसे ही आङ्ग 
सुक्ट धारण किये हए तथा गदा ओर चक हाक 
लिये हए देखना चाहता हुं, इसलिये हे विश्वस्वः 
र्य ! ह सहस्रबाहो ! आय उस ही चतुर्भुज रूपे 
युक्त होये । ४६। 

इस प्रकार अजुरकी प्राथनाको सुनकर श्चौक्ुष 
भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन ! अनुग्रहुवृ यक भने अपनी 
योगशक्तिके प्रभावसे थह मेरा परस तेजो सबका 
आदि ओर सीमारहित विराद्रूय सेरेकौ दिखाया 
है जो कि तेरे सिवाय दसरेसे पहिले नहु देवा 
गया । ४७। हे अजुन ! मनुष्यलोकयें इस प्रकार 
विश्वरूपवाला सँ, न वेद ओर क्ले अध्यथनते 
तथा न दाने ओर न क्ियाञसे ओर न उग्र तपोः 
से ही तेरे सिवाय इसरेसे देखा आनेको श्य 
हू । ४८॥ इस प्रकारके मेरे इश्च विकराल शूपकी 
देखकर तेरेको व्याकुलता न होवे ओर मृढमाव भौ 
न हौवे ओर भयरहित, प्रीतियुक्तं सनवाल त्‌ उह 
ही मेरे इस शङ्क, चक्र, गदा, पदमसहित चतुर्ुलं 
रूपको फिर देख । ४६। उसके उपरान्त संजय | 
बोला, हे राजन्‌ ! वासुदेवभगवानने अर्जुनक प्रति 
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च प्रकार कहकर, फिर वैसे ही अवने चतुरभुज- 
हपको दिखाया अतर सिर महात्मा कृष्णने सोस्य- 
सूति होकर, इसं भयभीत हए अर्जुनको धीरज 
दिया \ ५०। 

उसके उपरान्त अर्जुन बला, ह जनादन ! 
आपके इद अति शान्त सनुष्यरूपको देखकर अब मँ 
शान्तचि्त हआ अपने स्वभावको प्राप्त हो भया 


५ 


हं \ ५१॥। इस प्रकार अर्जुनकं वचनकौ सुनकर 


() 


भीकृभ्मभगवान्‌ बोले, हे अजुन ! सेरा यह्‌ चतुभुज- 
रूप देखनेको अति दुल है कि लिघक्तो तयन उखा 
है; व्थोकि देवता भी सदा इस रूपे दक्ैन करने- 
री दच्छावाले है। ५२ हे अजुन ! न वेदोसे, नं तपसे, 
न॒ दानसे ओर न यज्ञसे इस प्रकार चतुर्भुलरूप्‌- 
बाला मे देखा जानेको शक्य हँ कि जैसे मेरेको 
तुमने देखा है \ ५३। परतु हे श्रे तयवाले अर्जुन ! 
अनन्य" भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुजरूप- 
वाला सै प्रत्यश्न देखनेकं लिये ओर तत्वसे जानने- 
के लिये तथः प्रवेश करनेकं लिये अर्थ्‌, एकीभावसे 
प्राप्त्‌ प्राप्त होनेके लिये भौ शक्य हु ५१। ६ लिये भी शक्य हं । ५४। हे अर्जुन { जो 


र्नस्य भक्तितां भाव अगले श्लोके विस्तारपूर्वक कहा दै । 
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._ 
पुरुष केवल मेरे ही लिये, सब कुछ सेरा ससङ्ञता 
हज, यज्ञ, दान ओर तप आदि सम्पूणं कतैव्यकमं 
को करनेवाला है जौर मेरे परायण है अथात 
मेरेको परम आश्रय ओर परम गति स्नकर मेरौ 
भ्राप्तिकं लिये तत्पर है तथा सेरा भक्त है अथात 
मेरे नाम, गुण, प्रभाव ओर रहस्यके भदण, कीतेन, 
मनन, ध्यान ओर पठन-पाठनकाः प्रेसलहिद निष्कामः 
भावसे निरन्तर अभ्यासं करनेवाला है भर 
आसक्तिरहित है अर्थात्‌ स्त्री, पुत्र गैर धनादि 
सम्पूणं सांसारिक पडार्थोमिं स्नेहरहित है ओर स्पृ 
भूतप्राणियोमें वेरभावसे रहित है" एखः बह अन 
भक्िवाला पुरुष मेरेको ही प्रास्त होतः है । ५५। 

इति श्रीमद्‌ भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशास्त्रविषयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके संवादम “विश्व- 
रूपदशंनयोग'” नामक ग्यारहवां अध्याय ।।११)] 


<> ५--- 
बारहवां अध्याय 
इस प्रकार भगवान्‌के वचनोंको सुनकर अर्ज 
9 
` सवत्र भगवत्‌-वुद्धि हो जानेसे उस पुरुषका अति अपरा 
करनेवालेमे भी वैरभाव नहीं होता है, फिर ओरोमे तो कहा 








ही क्या है। 


अध्याय १२ १९६ 





[= 
बोला, है यनसरोहून ! जो अनन्यप्रेमी भक्तजन इस 
पूर्वोक्तं भ्रकारसे, निरन्तर आपके भजन, ध्यानसे 
लबे हए आप खगुणरूप परमेश्वरो अति शरेष्ठभाव- 
से उपासते हँ ओर जो अकिनाशौ सखिदानन्दवन, 
निराकारको ही उयाष्षते हैः उन देनो प्रकारके 
भक्तो अति उच्य योगवेता कौल है ?।१। इस 
प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीक्ृस्गभगवान्‌ बोल, है 
अर्जुन्‌ ! भरेम छनको एकाग्र करक लिरम्तर मेरे 
जम, ध्यानं लगे हए" जो भक्तजन अतिशय 
श्वे श्वद्धासे युक्त हुए शुद्च सगुणरूव धरसेश्वरको 
भजते है, वे मेरेको योभियोमे भी अति उत्तम थमी 
मान्य हँ अर्थात्‌ उनको भँ अति शरेष्ठ मानता हं ¦ २। 
ओर जो पुरुषं इन्द्रिथोके समुदायको अच्छी भर्ार 
वशे रके मन्‌, बुद्धिसे परे सर्वव्यापी अङूषनीय- 
स्वरूपं ओर सद्या एकरस रहुनेवाले, नित्यं अचल, 
निराकार, अविनाशी, बच्िदानन्दघन बरह्म 
निरम्तर रकीभावसे ध्यान करते हए उपासते हैः 
ले खस्पर्णं भतोके हितमें रत हए ओर सबमं समान 
वि 


=-= 





सजर्त गीता अध्याय ११ श्लोक ५५ में लिखे हृए प्रकारसे 
, निरन्तर मेरे लगे हृए । 
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_ च 
भाववाले योगी भी मेरेको ही प्राप्त होते है ।३,४। 
किंतु उन सचिदानन्दवन, निराकार लह्यभे आस 
हए चित्तवाले पुरुषोके साधनसें क्सेश अथात 
परिश्रम विशेष है, क्योकि देहाश्िवानियोत 
अन्यक्तविषयक गति दुःखयृलेक भ्रात कौ जाती 
अर्थात्‌ जवतक शरीरम अभिमानं रहता है बतत 
शुद्ध, सञ्िदानन्दघन, निराकार ब्रह्मायं स्थिति होनी 
कठिन हँ । ४५। मौर जो मेरे परायण हृद्‌ भक्तजन 
सम्पूर्णं कर्मोको मेरेमे अर्पण करके, सुद सगुणश्प 
परमेश्चरको ही तैलधाराके सदश अनन्य ध्यानयोगः 
से निरन्तर चिन्तनं करते हुए भजते है" !६। ह 
अजुन ! उन मेरेभे चि्तको लगानेवाले प्रेमी भक्तौ 
का भें शोध ही सृत्युरूष संसारससृदरसे उदार 
करनेवाला होता हं । ७।॥ 
इसलिये हे अजुन ! तू मेरेमे मनको लगा ओर 
मेरेमे ही बुद्धिको लगा, इसके उपरान्त तृ मेरेभे ह 
निवास करेगा अर्थात्‌ मेरेको ही भ्रास होगा, इसमे 
कछ भौ संशय नहीं है । ८ । यदि तूं मनको भरे 


ल्ल नोन्न र त्त 
* इस श्लोकका विशेष भाव जानक सि गीता अध्याय १। 
श्लोक ५५ देखना चाहिये । 





अध्याय १२ १९४ 


> 





(णी 
अचल स्थापन करनेके लिये ससथं नहीं है, तो हे 
अर्जुन ! अभ्यासरूपः योगके हारा मेरेको प्राप्त 
होनेके लिये इच्छा कर \ & ! यदि तूं ऊपर कहे हु 
अभ्यामे भी असमर्थ है, तो केवल भेर लिये कसं 
करमेके ही पराथण। हौ । इस प्रकार भेरे अथं कर्मो- 
को करता हृजा भी मेरी प्राप्िरूय सिद्धिको ही 
प्रास्त होगा \१०। ओर यदि इसको भी करनेके लिये 
असमथ है, तो जीते हृषु मनवाला जौर मेरी प्रासि- 
रूप योगके शरमं हमा सवं क्कि फलका भेरे 
लिये व्यालः कर ।११। क्योकि ससको न जानकर 
किये हृएु जभ्याससे परोकषज्ञानः नेष्टं ह जर वरा अभ्थाससे परोक्चल्लानः श्रेष्ठ है जौ र परोक्ष- 
* भगवान्‌के नाम ओर गुणोका श्रवण, कीतेन, मनन तथा एवासके 

्रारा जप अौर भगवत्प्रास्तिविषयक शास्वरोका पठन-पाठन इत्यादिक 

चेष्टाएं भगवत्प्राप्तिके लिये बारम्बार करनेका नाम “अभ्यास"' है । 

† स्वार्थको त्यागकर तथा परमेश्वरको ही परम आश्रय ओौर 

परम गति समञ्चकर निष्काम प्रेमभावसे सतीशिरोमणि, पतिव्रता 

स््रीकी भाति मन, वाणी ओौर शरीर्रारा परमेश्वरकं ही लिये यज्ञ, 

दान ओर तपादि सम्पूणं कतव्य कमोकि करनेका नाम “भगवत्‌-अथं 


क्म करनेके परायण होना"' है 1 
‡ गीता अध्याय ९ श्लोक २७ मे इसका विस्तार देखना चाहिये । 
§ सुननेसे ओर शास्त पर्न करनेसे परमेश्वरके स्वरूपका जो 


अनमान ज्ञान होता है, उसीका नाम “परोक्ष ज्ञान" है 1 
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ज्ञानसे सुञ्च परमेश्वरकं स्वरूपका ध्यान शरेष्ठ 8 
तथा ध्यानसे भी सब कर्मक फलका मेरे लपे 
त्याग करना शरेष्ठ है ओर त्यागसे त्कालं ही प्स 
शान्ति होती हं \ १२। 

इस प्रकार शान्तिक्तो प्रास्त इया जो पुरुष स 
भूतोमें देषभावसे रहित एवं स्वाथरहित का प्रम 
ओर हैतुरहित दथालु ह॒ वथा समतासे रहित एव 
अहकारसें रहित, सुख-इुःखोंकी श्रासिभे सम ओर 
क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध करनेवालेको भी अभव 
देनेवाला है ! १३। तथा जो ध्यानयोगसे युक्त हृ, 
निरन्तर लाभ्‌-हानिमे संतुष्ट है तथा सनं ओर 
इन्द्रियोसहित शरीरको वशम किथे हुए सेरेमें ह 
निश्वयवाला है, बह भरेम अपण किये हए सनबुद्ध 
वाला भेरा भक्त भेरेको प्रिय है \ १४। निस 
कोई भरी जीव उद्रेगको प्रास नहीं होला है ओर जो 
स्वयम्‌ भी किसी जीवसे उद्रेगको प्राप नहीं होता 
ह तथा जो हषे, अमष, भय ओर उदहेगादिकोपि 


# 1 


श्रद्धा तथा भगवतका चिन्तन भी वना रहता है, इसलिये ध्याते | 
“कमफलका त्याग" श्रेष्ठ कहा है । 


† दूसरेकी उक्ततिको देखकर संताप होनेका नाम “अमर्ष” है। | 
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[~ 
रहित है, बहे भक्त सेरेको श्रिय ह । १५। जते 
परब आकांक्षासे रहित तथा बाहुर-भीतरसे शुद्ध" 
ओर चतुर है अर्थात्‌ लि कालके लिये आया था, 
उसको पूरा छर चुका है, एवं पक्षपातसे रहित ओर 
दुःखोसे छटा हआ है, वहं सवं आरम्भोका त्यागी 
अर्थात्‌ मन, बाणी ओर शदीरद्वारा प्रार्धसे हौने- 
वाले सस्पुणं स्वाभाविक कर्मों कर्तानकं अभि- 
सानका त्यागी भेरा भक्त मेरेको भिय है ।१६। ओ 
न कभी हित होता है, स देष करता है! न शौच 
करता है, न कसना करता है ता जो शुभ ओर 
अशुभ सम्पूणं कर्मके फएलक्ता त्थागी है, वह्‌ भक्ति- 
युक्त वुरष बेरेको श्रिय हं । १७। जो पुरषं शचु- 
मित्रे ओर मान-अपमानमें सल है तथा सर्दी-गरमौ 
ञौर जुख-दुःखादिक दन्दो सम ह भौर सब संसार- 
जे आसकितसे रहित हे ।१८॥ तथः जो निन्वा-स्तुति- 
को समान ससक्षनेवाला ओर मननशील है अर्थात्‌ 
ईवरके स्वरूपका निरन्तर मनन करनेवाला ह एवं 
लिस किल प्रकारसे भी शरीरका निर्वाहं होनेमें 


* गीता अ० १३ श्लोकं ७ की टिप्पणीमें इसका ----------- म मीस इसका विस्तार देखना देखना 


चाहिये । 





सदा ही संतुष्ट है ओर रहनेके स्थानें मसतापे। 
रहित है, बहु स्थिर बुद्धिवाला भक्तिसान्‌ पु 
मेरेको प्रिय ह ।१६॥ ओर जो मेरे पराथण हए 
अर्थात्‌ सेरेको परमं आभ्य ओर परमसं गति एं 
सबका आत्सरूफ ओर सबसे परे, परसयपृज्य समक्न 
कर विशुद्ध प्रेमसे मेरी प्रा्षिके लिये तत्पर हू 
शरद्धायुक्त पुरुष, इस अथर कहे हए धर्ममयं अमुतः 
को निष्कामभावसे सेवन करते ह वे भक्त मेरेको 
अतिशय प्रिय हँ \ २०। 
इति श्रीमद्धगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशास्त्रविषयकं श्रीकृष्ण ओर अजुनके संवादम 
(भक्तियोग' नामक बारहवा अध्याय ॥।१२।। 
"==> £---- 
तेरहवां अध्याय 

उसके उपरान्त श्वीछरृत्णभगवान्‌ शिर बत, 

तसा कटा नात 


* वेद, शास्वर, महात्मा ओौर गुर्जनौं तथा परसैश्वरके वचर्नौ 
प्रत्यक्चके सदृश विश्वासका नाम “श्रद्धा” है । 
† जसे खेतमे बोये हुए बीजोका उनके अनुरूप फल समय 
प्रकट होता है, वेसे ही इसमे बोये हुए क्मोकि संस्काररूप बीजी 
फल समयपर प्रकट होता है, इसलिये इसका नाम शकषेत्र' ठेसा कटा ६। 


१२२ श्रीमद्भगवद्गीता भाषा | 
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ओर इसको जो आनता है, उसको क्षे्ज्ञ, एसा 
उनके तच्वको जाननेवाले ज्ञानो जन कहते ह । १। 
ओर हे अर्जुन ! तूं सब क्षेत्ौमे क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ 
जीवात्मा भी मेरेको ही जान" ओर क्षे्-क्षेदल्लका 
अर्थात्‌ विकारसहित शरक्ृतिका भौर पुरुषका जो 
तत्वसे जानना हैं बह ज्ञान है, एेखा सेरा मत ह 
। २। इसलिये वह क्षेत्र ज है जौर जैसा तथा जिन 
विकारौवालः है ओर लिस कारणस ज हुआ हं 
तथा वह्‌ क्षेलज्ञ भी जौ है ओर जिस प्रभाववाला 
है, वह्‌ ख संकषेपसे भेरेसे सुन । ३। यह क्षेत्र ओर 
केला तत्व ऋषियोहारा बहत श्रकारसे कहा 
गय है अर्थात्‌ समन्नाथा गया हं ओर नाना ध्रकार- 
के वेदमभ्चोसे विभागयूवक कह मया हँ तथ अच्छी 
प्रकार निश्चय किये हए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदो- 
द्वारा भी वैसे ही कहा गया है । ४। है अजुन 1 वही 
स तेरे लिये कहता हं कि पांच महाभूत अर्थात्‌ 
109 अग्नि, जलं ओर पुथ्वौका सृक्ष्सभावः 
७ ओर उसकी टिप्पणी देखनी 





न्ता जन्याय १५ शलोक 


चाहिये । 
भता अचयाम १३ शक २३ भोर उसकी टिणणी देखनी 


चाहिये । 
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अहंकार, बुद्धि ओर सूल अलि त्रिगुणं 
माया भी तथा दस इन्द्रियां अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वचा 
नेत्र, रखना ओर चाण एवं वाद्‌, हस्त, पाः, 
उपस्थ ओर गुदा । एक वन ओर पांच इन्दियोर 
विषय अर्थात्‌ शब्द, स्पशं, व, रल ओर मन्ध ।\| 
तथा इच्छा, हेष, सुख, दुःख ओर ध्थूल देह 
पिण्ड एवं चेतनता' ओर धत्ति! इद धकार यह्‌ क्षे 
विकारोकं सहितः संक्ेषसे कहा शया ¦ ६। 

हे अजुन ! धेष्ठताके यभिमानका अभाव 
दस्भाचरणका सभावे, घाणिघाल्को किसी प्रकारभी 
न सताना ओर क्षमाभाव तथा सन, बाणीकी सरलता 
भद्धाभव्तिसहित गुरुकी सेवा, वाहुर-भीतरकौ 
शुद्धिः, अन्तःकरणक्ौ स्थिरता, सन अतैर इन्दि 
* शरीर ओर अन्तःकरणकी एक प्रकारकी चैतनशक्ति । 
† गीता अघ्याय १८ एलोकं ३३-२४-३५ में देखना चाहिये । 
‡ पांचवे श्लोकम कहा हुभा तो क्षेत्रा स्वरूप समक्ष 


चाहिये ओर इस शलोकम कहै हुए इच्छादि कषेत्रके विकार समङ्ग 
्ाहिये । 








§ सत्यताूवैक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी ओर उसके अ 
आहारक तथा यथायोग्य वर्तावसे आचरणोकी ओर जल-मृ्तिका्ि 
शरीरकी शुद्धिको वाह्रकी शुद्धि कहते हँ तथा राग, द्वेष ओर क 
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न 
सहित शरीरका निग्रह्‌ । ७ । इस लोक ओर पर. 
तोकके सम्पूणं भोग्यं आसक्तिका अभावं ओर 
अहंकारका भी अथाव एवं जन्य, मृत्यु, जरा ओर 
रोग आदिमं दुःख-दोषोका दारस्बार विचार करना 
। ८ । पुत्र, छी, घर, धनादिमें आस्तिका अभाव 
ओर ममताक! न होना तथा प्रिय-अभ्रियकी भरसे 
सदा ही चिचक सल रहना अर्थात्‌ सनके अनुकूल 
तथा प्रपिकूलके प्रात हौनेषर हष-शोकाडि विकारो- 
का न्‌ होना । &। सुज्ञ वरखेश्वरसे टकी भःवसे स्थिति- 
रूप ध्यानयोगके द्वारा अव्यभिचारिणी भव्ति" तथा 
एकान्त ओर शद्ध देशजं रहनेक्ा स्वभाव भर 
विषयासक्तं सनुष्योके ससुदपयमें प्रेसका न होना 
। १० ॥ तथा अध्यात्मज्ञानसे। नित्य स्थिति ओर 
आदि विका्योका नाश होकर अन्तःकरणका स्वच्छं हो जाना भीतर- 
की शुद्धि कही जाती हं । 

* कवल एक स्व॑शक्तिमान्‌ परमेश्वरको ही अपना स्वामी 
मानते हुए स्वाथे ओर अभिमानका व्याग करके, श्रद्धा ओर 
भावसहित, परम प्रेमसे भगवान्‌का निरन्तर चिन्तन करना 
“अव्यभिचारिणी भक्ति” है । 

† निस ज्ञानक द्वारा आत्मवस्चु ओर अनात्मवस्तु जानी जाय 
उस ज्ञानका नाम “अब्यात्मज्ञान" है । 
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तत्त्वज्लानकं जथरूप घरखात्माको सर्वद्र देखन, 
सब तो ज्ञान" है ओर जो इसदे विपरीत हैक 
अज्ञान हे ेसे कहा है । ११। 
हे अजुन ¦ जो जाननेके योग्य है तथा जिस 
जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता ह 
उसको अच्छी प्रकार कहंगा, बह आदिरहित, पसा 
बह्म अकथनौय होनेसे न सत्‌ छह जाता है ओ 
न असत्‌ ही कहा जाता है । १२ । परंतु वह घ 
ओरसे हाथ-पैरवाला एवं सब ओरसे तेल, पिर 
ओर गुखवाला तथा ब ओरसे श्रोदवाला हँ 
क्योकि वह संसारम सबको व्या करके स्थि 
हं ;।१३। ओर सम्पूणं इन्द्ियोकते विष्योको जानते 
वाला है, परंतु वास्तवसें सव इद्धिष्येखे रहित 8 
तथा आसव्तिरहित मौर गुणोंसे अतीत हा भ 
वे सव तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिमें हेतु होनेसे “ज्ञान "' नामसे कटै गये ६। 
† उपर कहै हुए ज्ञानके साधनोसे विपरीत जो मान, दम्भ, 
आदि ह, वे अज्ञानकी वृद्धमे हेतु होनेसे “अज्ञान नामस कहै गये ह। 


‡ आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल भौर पृथ्वीका काणं 
रूप होनेसे उनको व्याप्त करकं स्थित है, वेसे ही परमात्मा भी ॥ 





कारणरूप होनेसे सम्पूणं चराचर जगत्को व्याप्त करक स्थित दै । | 
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ती सिक 
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अयनी योगमायासे सबको धारल-पोषणं करनेवाला 
शौर गुणोको भोगनेवाला है } १४॥ तथा वह पर- 
मात्वा चराचर चय भूतीके बाहर-मीतर परिपूणं 
है ओर चर-अचररूप भी बही है सौर बह सृक्ष् 
हनेसे अचिक्तेय है" तथा अति दसी ओर दुर- 
मेः भी स्थित बही है \ १५ ओर वहं विभागर हित 
एकरूपे आकाशके टश परिपणे हृंजा भी चरा- 
चर सस्ये भूतो वृथक्‌-पुथकके सश स्थिते 
प्रतीत होता हैः वथा दह जानने योग्य परमात्मा, 
विष्णुरूपसे भूतो को धारम-पोषण करनेवालः ओर 
एद्ररूपसे संहार करनेवाला तथा ब्ह्मारूपसे जका 
उत्वञ्च करनेवाला है । १६॥ वह घ्य ज्योतियौका 

* जैसे सूर्यकी किरणोमे स्थित हुआ जल सुषम होनेसे साधारण 
मनुष्योके जाननेमे नहीं आता है, वैसे ही सवैव्यापी परमात्मा भी 
सक्षम होनेसे साधारण मनुष्योके जाननेमें नहीं आता है । 

† वह्‌ परमात्मा स्वैर परिपूणं ओर सवका आत्मा होनेसे 


अत्यन्त समीप दै । 

£ श्रद्धारहित अज्ञानी पुरुषोके लिये न जाननेकं कारण बहुत 

दुर दै। 

§ जेसे महाकाश विभागरहित स्थित हुमा भी घड़ोमें पृथक्‌- 

` प्ृथक्के सदश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सव भूतम एकरूप- . 
से स्थित हुआ भी पृथक्‌-पृथक्की भाति प्रतीत होता हे । 
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~ 
भी ज्योति" एवं भायासे अति षरे कहा नाता ५ 
तथा वहं परमात्मा बोधस्वरूष न जानतेके योप 
हं एवं तत्वन्ञानसे प्राप्त होनेवालः ओर सक 
हदयस स्थित हं । १७। हे अजुन ! इस प्रकार षत 
तथा ज्ञानः मौर जानने योग्य परमात्माका स्वह्प्‌ 
सनेपसे कहा गया, इसको तत्स जानकर मेर 
भक्त मेरे स्वरूपको प्रास्त होता है । १८ । 
हे अजुन ! प्रकृति अर्थात्‌ च्रिगुणमयी मेरौ 
माया ओर जीवात्मा अर्थात्‌ क्षे्ज्ञ, इन दोनों 
ही त्‌ अनादि जान जौर राग-ेषादि विकारोनके 
तथा लिसुणात्मक सम्पूणं पदार्थोको भी प्रकृति 
ही उत्पन्न हुए जान । १६। क्योकि कार्यं * भः 
करणके > उत्पन्न करनेमें हेतु प्रकृति कहौ जाती! 
ओर जीवात्मा सुख-दुःखोकं भोक्तापनमें अरथा 
* गीता अध्याय १५ श्लोक १२ मे देखना चाहिये । † श्लो 
५.९ भे विकारसहित क्षेतरका स्वरूप कहा है । ‡ श्लोक ७ से # 
तक ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका साधन कहा है । § शलोक १२ से # 
तकं जेयका स्वरूप कहा है । "आकाश, वायु, अग्नि, जल ओः 
पृथ्वी तथा शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध- इनका नाम कायं है। 


बुद्ध, अ्हकार ओर मन तथा श्रोत्र, तचा, रसना, नेत्र ओर ५ 
एव वाक्‌, हस्त, पाद्‌, उपस्थ ओर गरदा-इन १३कानाम करणं द ॥ 











॥ 
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भोगनेमे हेतु कषा जाता है । २०। परंतु प्रकृतिमे" 
स्थित हुआ ही वुरष प्रकृतिसे उत्पच्च हए त्रिगुणात्मक 
घब पदार्थोको भोगता है ओर इन गुणोका संग ही 
इस जीवात्माके अच्छी, बरौ योनियोसं जन्म लेनेसें 
कारण है! । २१। वास्तवभें तो यह पुरुष इस देहमे 
स्थित हृ भी पर अर्थात्‌ ल्िगुणमयी सायासे 
सर्वथा अतीत ही है, केदल साक्षौ होनेसे उपद्रष्टा 
ओर यथार्थं सस्भति देनेवाल! होनेसे अनुमन्ता 
एवं बको धारण करनेवाला होनेसे भर्ता, जीव- 
रूपदे भोक्ता तथा अरद्यादिकोका भी स्वासी होनेसे 
महेश्वर ओर शुद्ध सच्िदानन्दवन होनेसे परभात्सा, 
एेसा कहा गया हँ । २२। इस प्रकार पुरुषको ओर 
गुणोके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तत्त्वसे जानता 
हैः वह्‌ सब प्रकारसे बतंता हृंभा भा ॥कर नह भ्रकारसे ब्तता हआ! भी फिर नहीं 
> प्रकरुति शब्दका अथं गीता अध्याय ७ श्लोक १४ मे कही हुई 
भगवान्‌की त्रिगुणसयी माया समञ्लना चाहिये । † सत्त्वगुणके संगस 
दैवयोनिम एवं रजोगुणके संगसे मनुष्ययोनि ओर तमोगणके सं ! ७ 
पशु, पक्षी आदि नीच योनयो जन्म होता है । ‡ दृश्यमात्र सम्धूणं 
जगत सायाका क्रां होनेसे क्षणभङ्खुर, नाशवान्‌, जड़ ओर अनित्य 
है तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निकार ओर अविनाशी एवं शुद्ध 
बौधस्वलय, सच्चिदानन्दघन परमात्माका ही सनातन अश है, इस 


गी° भा० ‰-- 
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हं अर्थात्‌ पुनजन्मको नहं भातत होता है।९॥ 
हे अजन ! उस परम पुरुष परसात्माको कितने # 
मनुष्य तो शुद्ध हुई रसृषक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके हारा 
हदयमं देखते हैँ तथा अन्य कितने ही ज्ञानयोग 
दवारा देखते है ओर अपर कितने ही निष्काम का 
योगकेः दारा देखते हँ । २४। परंतु इनसे दषो 
अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष हैँ वे स्वयं इस परकर 
न जानते हए, दसरोसे अर्थात्‌ तत्वके जाननेवात 
पुरुषोसे सुनकर ही उपासना करते हँ अर्थात्‌ ज 
पुरुषोके कहनेकं अनुसार ही श्रद्धासहित तत्पर 
साधन करते हँ ओर वे सुननेके परायण हुए पु 
भौ सूत्युरूप संसारसागरको निःसन्देह तर जां 
हँ । २४५ हे अजुन ! यावन्मात्र जो कुछ भी स्थाव्‌प 
जङ्गम वस्तु उत्पन्न होती है, उस सम्पूणणको त्‌ ष 
प्रकार समन्ञकर सम्पुणे मायिक पदार्थोकं संगका सर्वथा त्याग कर्ष 


परम पुरुष परमात्मामें ही एकीभावसे नित्य स्थित रहनेका ता! 
उनको ““तत्त्वसे जानना” है । 











* जिसका वणेन गीता अध्याय ९ में श्लोक ११ से ३२ 8 
विस्तारपूवेक किया है । † जिसका वणेन गीता अध्याय २ मेँ श्लोक # 
से २० तक विस्तारूवेक किया है 1 ‡ जिसका वर्णन गीता अध्याय 
मे श्लोक ४० से अध्याय-समाप्तिपरयन्त विस्तारपूर्वक किया है। | 
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(प 
ओर क्षेत्रे संयोगले ही उत्पतन हुई जान अर्थात्‌ 
हृति आर पुरुषके परस्रके सस्बन्धसे ही सम्पूणं 
जगत्‌की स्थिति हैः वास्तवं तो सस्पृणं जगत्‌ नश- 
वान्‌ ओर क्षणभद्ुर हवस अनित्य ह । २६। 

इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब 
चराचर भूतीमे नाशरहितं परसेश्वरको खमभाव- 
चे स्थि देखता है, वही देखता ह । २७। वथोकि 
बह पुरुष सबमें समभावले स्थित हए वरमेश्वरको 
ससान देखता हृंजा जयने हारा आपको नष्ट नह 
करता है अर्थात्‌ शरीरका नाश हनेसे अपने 
आत्ाका नाश नहीं मानता है, इससे वह परसगति- 
को प्राप्त होवा है।२८। ओर जो पुरुष सस्पूणं 
कर्लोको सब श्रकारसे प्रकृतिसे ही किये हुए देखता 
है अर्थात्‌ इस्त बातको तत्वे समन्न लेता है किं 
्रहृतिसे उत्प्च हए सस्पूणं एण ही गुणोंसे बतत 
है दथा आत्माको अकता देखता है, वही देखता 
है । २६॥ ओर यहं पुरुष निस कालमें भूतोके न्यारे- 
न्यारे वको एक परमात्माके संकल्पके आधार 
स्थित देखता ह तथा उस परमात्माकं संकल्पे ही 


सम्पूर्ण भूतोका विस्तार देखता है, उस कालम 


(~ 
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सचिदानन्दघन ब्रह्मको प्रास होता ।२) 
अजुन ! अनादि होनेसे ओर गुणातीत होने ्‌ 
अदिनाशी परमात्सा, शरीरं स्थित हु भ्र 
वास्तवमे न करता ह ओर न लिफायमान होता 
ह ।३१। जिस प्रकार स्वेत व्या्त हआ भी आका 
सक्षम हनेकं कारण लिपायसान नही हता है, वमे 
सर्वेत देहस स्थित हज भी आत्मा गुणातीत होने 
कारण देहके गुणोंसे लिपायमान हीं होता है । 
हे अजुन ! निस प्रकार एक ही सूयं इस सम 
ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एकह 
आत्मा सम्पूण क्षेलको प्रकाशित करता है अर्था 
नित्य बोधस्वरूप एक आत्माकी ही स्तासे सम्पा 
जडवगं प्रकाशित होता है ।३३॥ इस प्रकार कषतर ओ! 
क्षेवन्ञके भेदको" तथा विकारसह हेत प्रष्कतिसे ष्टन्‌ 
उपायक्तो जो पुरुष ज्ञाननेवोद्रारा तच्वसे जानते ह 1 
महात्माजन पर्रह्म परमात्माको प्राप्त होते है । २५ 
इति श्रीमद्भूगवद्गीतारूपी उपनिषद एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशास्तरविषयक श्रीकृष्ण ओर अजनके संवादमें “क्षेत- 


्ेवज्ञविभागयोग" नामक तेरहवां अध्याय ॥१३॥ 
 _ शत्रकोनड्षिकसे स्तन विकारी, 


1 क्षणिकं जर नाशवान्‌ तथा कषेत्र्को (| 
चैतन, अधिकारी ओौर जानना ही उनके “धेदको जानना ^£ 


व्य ~~~ 








ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
चौदहवां अध्याय 


उसके उपरान्त भरीकरऽणभगवान्‌ बोले, हे 
अर्जुन ! ज्ञानो भौ सति उत्तम परम ज्ञानको भं 
फिर भी तेरे लिये हंग कि जिसको जानकर सब 
मुनिजन, इस संसारसे मुक्त होकर, परम दिद्धिको 
्रा् हो गये ह । १\ हे अर्जुन ! इस ज्ञानको अश्नय 
करके अर्थात्‌ धारण करके मेरे स्वरूयको प्रास हुए 
पुरुष सृष्टिके आदिमे पुनः उत्च्च नहीं हीते है ओर 
प्रलयकाले भौ व्याकुल नहर होते है; क्योकि उनकी 
दृष्टम सुञ्च वासुदेवसे भिन्न कोई वस्तु ह ही नहीं 
। २। हे अर्जुन ! मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकरति अर्थात्‌ 
विगुणसयी माया सम्पूणं भूतोंकी योनि ह अर्थात्‌ 
गर्भाधानका स्थान है ओर परै उस योनिम चेतन- 
रूप बीजको स्थापन करता हं, उस जड-चेतनके 
संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती ह । ३। हे अजुन । 
नाना श्रकारकौ सब योनियोमें जितनी मूतियां 
अर्थात शरीर उत्पन्न होते हँ, उन सबको तिगुण- 
मयी साया तो गभैको धारण करनेवाली माता हं 


ओर मँ बीजको स्थापन करनेवाला पिता हं । ४। 
हे अजन ! सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण 
\ॐ 1 
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एेसे यह्‌ प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तनो गुण इस सविनाशौ 
जीवात्साको शरीरम बोधते ह । ५। ह निष्पाप। 
उन तीनों गुणोमे प्रकाश करनेवालः, निविकार 
सत्त्वगुण तो निर्मल होनेके कारम सुखकी आसक्ति. 
से ओर ज्ञानको आसक्तिसे अर्थात्‌ ज्ञानक्ते रभिमान- 
से बांधता है । ६। हे अजुन ! रागरूप रजोमुणको 
कामना ओर आसक्तिसे उत्पन्न हा जान, बहू इस 
जीवात्साको कर्मोको ओर उनके कलकी अगखकितसे 
बोँधता है । ७। ओर हे अजुन ! सवं देहाधिानियोके 
मोहनेवाले तसोगुणको अज्ञाने उत्पद्च हुआ! जान, 
वह्‌ इस जी वात्माको प्रमाद , आलस्य ओर निद्रा- 
के हारा बांधता हे । ८। क्योकि हे अलंन ! सत्वगुण 
सुखम लगाता है ओर रजोगुण कमम लगाता है 
तथा तमोगुण तो ज्ञानको आच्छादनं करके अर्थात्‌ 
ढकके प्रसादने भौ लगाता है । &। ओर हे अजुन! 
रजोगुण ओर तमोगुणको दबाकर सत्त्वणण होता 
हे अर्थात्‌ बहता हे तथा रजोगुण ओर सत्छभसको 
दबाकर दबाकर तमोगुण बढता है, से हौ तमोगुण ओर 
* इन्द्रियां ओर अन्तःकरणकी व्यथं चेष्टाओंका नाम 


कतंन्यकमे “श्रमाद है। ` 
† कंग अप्रवृत्तिरूप निरुद्यमताका नाम “ 


आलस्य'' है । | 
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।हस्वगुणको दबाफर रजोगुण बढ़ता है । १०। 
इसलिये जिस काले इस देहम तथा अन्तःकरण 
र इन्द्रियोसे, चेतनता ओर बोधशदित उत्यस्च 
हतौ है उस कालम एेला जानना चाहिये कि 
पत्वगुण बढा ह ।११। ओर हे अर्जुन ! रजोगुणके 
बहनेपर लोभ ओर प्रवृत्ति अर्थात्‌ सांसारिकं चेष्ठा 
तथा सब प्रकारके कर्सोका स्वाथबुद्धिसे आरस्भ 
एवं अशान्ति अर्थात्‌ सनको चलता ओर दिषय- 
| भोगोकी लालसा, यहु सब उत्पन्न होते ह ।१२। 
| तथा हे अज्ञंन ! तमोगुणके बढनेषर अन्तःकरण ओर 
इन्दरियोमें अप्रकाश एवं कतेव्यकर्मोमि अप्रवृत्ति ओर 
प्रमाद अर्थात्‌ व्यथं चेष्टा ओर निद्रादि अन्तःकरणकी 
मोहिनी वृत्तियां यह्‌ सब ही उत्पन्न होते हँ ।१३। 
हे अजुन ! जब यह्‌ जीवात्मा सत््वगुणकी बृद्धि- 
मे मृत्युको प्राप्त होता हँ, तब तो उत्तम कम करने- 
वालोके मलरहित अर्थात्‌ दिभ्य स्वर्गादि लोकोको 
प्रप्त होता ह । १४। रजोगुणके बढनेपर, अर्थात्‌ 
जिस कालसे रजोगुण बढता है, उस कालमें त्यु- 
को प्रास होकर, कर्मोकौ आसक्तिवाले मनुष्योंमं 
| इत्यन्न होता है तथा तमोगुणके बदनेपर मरा हआ 
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पुरुष कोट, पशु आदि मूढ़ योनिथोमें उत्पन्न 
है ।१५। क्योकि सात्विक कर्मका तो सात्विकं 
अर्थात्‌ सुख, ज्ञान ओर वैराग्यादि निर्मल फल कहा 
हं ओर राजस कमेका फल दुः एवं तामस कर्मकरा 
फल अज्ञान कहा ह । १६। सत्वगुणसे ज्ञान उत्पत 
होता है ओर रजोगुणसे निःसंदेह लोभ उत्पन्न होता 
हं तथा तमोगुणसे प्रमाद" ओर मोह! उत्पन्न होते 
हँ ओर अज्ञान भी होता ह । १७। इसलिये सत्व. 
गुणस स्थित हुए पुरष स्वर्गादि उच्च लोकोको जाते 
हं ओर रजोगुणमें स्थित राजस वुरष सध्यसे अर्थात्‌ 
मनुष्यलोकमे ही रहते है एवं तसोगुणके कार्यरूप. 
निद्रा, प्रमाद आर आलस्यादिमें स्थित हए तामस 
पुरुष अधोगतिको अर्थात्‌ कीट, पशु आदि नीच 
योनियोको प्रा होते ह । १८ । 

हे अजुन ! जिस कालम दरा, अर्थात्‌ समष्टि 
चेतनम एकोभावसे स्थित हृजा साक्षो पुरुष तीनो ` 
गुणोकं सिवाय अन्य किसीको कर्ता नहीं देवता ह 


-अर्थात्‌ गण हौ गुणोमे बते हैः, ठेसा देखता है 
म जनयत ता तन 

‡ त्रिगुणमय मायासे उत्पन्न हुए, अन्तःकरणकं इन्द्रियो. 

का अपने-अपने विषयोमें विचरना ही “गुणका 1 ै। 


भ | ~ क हू ह 
। ओर तीनों गुणोसे अति परे सखिदानन्दघनेस्वरूप्‌ 
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| र्ण परमात्माको तस्व जानता है, उस कलमे 
| वह पुरुष मेरे स्वरूपक प्रास्त हौता हं ! १६॥ तया 








| यह पुरुष इन स्थूल, शरीरकी उत्पत्तिके कारणङ 


तीनों गुणोको उल््वन करके जन्म, सत्यु, बद्धा 
बसथा ओर वब प्रकारक इुःखोसे भुक्त हज परना- 
नन्दको प्रात होता ह । २०६ इस प्रकार भगवान्‌के 


रहस्ययुक्त वचनोंको सुनकर अजुनने पृछा कि हे 
| पृरुषोत्तम ! इन तीनों गुणोंसे अतीत हृ पुरुष किन- 
| किन लक्षणोसे युक्त होता है ? ओर किंस प्रक्ञारकं 
| आचरणोवाला होता ह तथा हे रभो ! मनुष्य किस 
| उपायसे इनं तीनों गुणोसे अतीत होता ह । २१। 


इस प्रकार अजुनके पृषठनेयर शवीकरष्णभगवान्‌ 
बोले, हे अर्जन ! जो पुरुष सत्वगुणके कार्यरूप 


| प्रकाशको! ओर रजोगुणके कार्यरूप परवृ्तिको तथा 


५ बुद्धि, अहंकार ओर मन तथा पांच ज्ञानेन्दरियां, पांच कमेन्द्रियां, 


| पचि भूत, पांच इन्द्रियोके विषय-इस प्रकार इन २३ तत्त्वोका 

पिण्डरूप यह्‌ स्थूल शरीर प्रकृतिसे उत्पन्च होनेवाले गुणोका ही कायं 
| है, इसलिए इन तीनों गुणोको इसकी उत्पत्तिका कारण कटा है । 
। † अन्तःकरण ओर इन्द्रियादिकोमे आलस्यका अभाव होकर जो एक 


। ्रकारकी चेतनता होती है, उसका नाम “श्रकाश” हे । 
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ब्न् स 
तमोगुणके कार्यरूप मोहको भी न तो भतत होने. 
पर बुरा समञ्ञता ह ओर न निडत्त होनेषर उनकी 
जकाक्षा करता ह ¡ ¦ २२। तथा जो साश्नीक्ध सहश 
स्थित हभ गुणोके हारा विचलित नह किया जा 
सकता हं ओर गुण ही गुणोमे बते हैः एेसा सम. 
स्ता हअ जो सचिदानन्दघन परमात्साे एको- 
भावसे स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे चलाय. 
मान नहीं होता ह । २२३। जो निरन्तर आात्सभाव- 
मे स्थित हमा दुःख-सुखको समान समद्नेवाला है 
तथा मिहु, पत्थर ओर सुवर्णसें समान भाववाला 
ओर धरय॑वान्‌ है तथा जो प्रिय ओर अत्रियको बरा- 
बर समञ्मता हं ओर अपनी निन्दा-स्तुत्िमें भी 
समान भाववाला ह! २४। तथाजो मान मौर न पाववाला हं। २४। तथा जो मान ओर अप- 


*निद्रा ओौर आलस्य आदिकी वहुलतासे अन्तःकरण ओर इन्द्रियो 
मं चेतनशक्तिके लय होनेको यहां “मोह” नामसे समज्ञना चाहिये । 

† जो पुरुष एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें , एकी- 
भावसे स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी मायके य ॥ 
अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुषके 
तीनों गुणोके कायेरूप प्रकाश, प्रवृत्ति ओर मोहादि वृत्तियोके प्रकट 
होने ओर होनेपर किसी कालम भी इच्छा, देष आदि विक 
नहीं होते दै । यही उसके गुणोसे अतीत होनेकं प्रधान लक्षण । 


‡ इसी अध्यायके श्लोक १८ की टिमणीमें देना चाहिये । 
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तसे सम है एवं भित्र जर वैरीके पक्षस भौ सम 
वह सम्पूणं आरम्भो कंर्तापतके अधिमानसे 
हित हृञा पुरुष गुणातीत कहा जाता हं \२५। 
र जो पुरुष अव्यभिचारी भव्तिरूय योगक्ते" 
रार, मेरेको निरन्तर भजतः है, वह इन तीनों गुणो- 
| करो अच्छी प्रकार उह्लद्घनं करकं, सच्चिदानन्दघन 
बहम एकीभाव होनेके लिथे योग्य होद्ा हे \ २६१ 
है अर्मुन ! उस अविनाशी षरब्रह्मका ओर अणटृतकः। 
तथा नित्यधर्म॑का ओर अखण्ड एकरस अनन्दका 
मही आश्रय हुं अर्थात्‌ उ रोकत ब्रह्म, जश्धत, अन्य 
नौर शाश्चतध्मं तथा देकान्तिक सुख, यहं सद भरे 
ही नास है, इसलिये इनका अँ परम आश्रय हूं ।२७। 
इति श्रीमद्धूगवद्गीतारूमी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्माविद्या तथा 
योगशास्त्रविषयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके संवादम 
“गुणत्रयविभागयोग'' नामक चौदह्वां अध्याय ।।१४॥। 


---- <> 





. पंद्रहवां अध्याय 
उसके उपरान्त, शरीक्ृष्णभगवान्‌ फिर बोले 
> कवल एकं सर्वशक्तिमान्‌ परमेष्वर ` प द्वलतलस्कनक्तनन्‌ पैष्वर वासुदेव भगवान्‌को ही 
। अपना स्वामी मानता इजा, स्वार्थं ओर अभिमानको त्यागकरः श्रद्धा 
| ओर भावकं सहित परम प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करनेको 


। “अव्यभिचारी भक्तियोग" कहते है । 
॥ 





१४० श्रीमद्धगवद्गीता भाषा 





~~~ 
किं हे अजुन ! आदिपुरुष, परमेश्वररूप मूलदाले" 
ओर ब्रह्मारूप मुख्य शाखावाले जिस संसाररूप 
पीषलके वृक्षको अविनशीः फहते हँ तथा जिसके 
वेदऽ पत्ते कहे गये ह, उस संसाररूप वृक्षको, जो 
पुरुष मूलसहित तत्वसे जानता है, वह्‌ वेदकं 
तात्पयको जाननेवाला ह “1 १। हे अर्जुन ! उस 
संसारवृक्षकौ तीनों गुणरूय जलकते हारा बही हई 


र 


[2 


"~ 





^ आदिपुरुष नारायण वासुदेव भगवान्‌ ही, नित्य भौर अनन्त 
तथा सवके आधार होनेके कारण ओौर सवक्र ऊपर नित्यधाममं सगुण- 
रूपसे वास करनेके कारण ऊ्वनामसे कहे गये हैँ मौर वे मायापति 
सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही, इस संसारवृक्षके कारण हैँ इसलिये इस 
संसारवृक्षको ऊ्व्वेमूलवाला' कहते हैँ । † उस आदिपुरुष परमेश्वरसे 
उत्पत्तिवाला होनेके कारण तथा नित्यधामसे नीचे बरह्मलोकमे वास 
करके कारण, हिरण्यगभरूप ब्रह्माको परमेश्वरकी अपेक्षा अधः कहा 
है गौर वही इस संसारका विस्तार करनेवाला होनेसे इसकी मुख्य 
शाखा है, इसलिये इस संसारवृक्षको "अधःशाखावाला” कहते हँ । 
‡ इस दुका मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकालसे 
इसको परम्परा चली आती है, इसलिये इस संसारको अविनाशी 
कहते हैँ । § इस वृक्षकी शाखारूप ब्रह्मासे प्रकट होनेवाले ओर 
यज्ञादिक कमक द्वारा इस संसारवृक्षकी रक्षा ओर वृद्धि करनेवाले 
एवं शोभाको बढ़ानेवाले होनेसे वेद “त्त” कहे गये है । >‹भगवान्‌- 
कौ योगमायासे उत्पन्च हा संसार क्षणभङ्खर, नाशवान्‌ 
भौर दुःखरूप हे, इसके चिन्तनको त्यागकर, केवल ' परमेश्वरका 
ही नित्य, निरन्तर अनन्य परमस चिन्तन करता “वेदके तात्पर्यको 
जानना" है । 
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वरिष" भोगरूप कोयलोवाली, देव, सनुष्य जौर 
[र्‌ जादि योनिरूय शा नीचे ओर ऊपर 
र फली हई ह दथा सनुष्ययोनिभैः कर्मोकि 
(ततार बांधनेवाली अहंता, ममता ओर वासना- 
~ = स्री नीचे स्तैर ऊषर खः गेक्तमें ॐ 

(घ जडं भी नचे ओौर ऊपर सभी लीक्तीम व्याप्त 
रही है। २। परंतु इस संसारवृक्षका स्वल्य 
कहा है, वैसा यहां विचारकालये नहीं पाया 
ताता है क्योकि न तो इसका आदि है ओर 
अस्त है+ तथा न अच्छी भरकारसे स्थिति ही 
हि स्पर्ग रूप, रसं ओर गन्ध-यह पचो, स्थूल देह ओर 
इियोकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण, उन्‌ शाखाओंकी "कोपलोके' 
हमं कहे गये है । { मुख्य शाखाङ्प ब्रह्मासे, सम्पूणं लोकोके सहित 
ल, मनुष्य ओर तिर्यक्‌ आदि योनियोकी उत्पत्ति ओर विस्तार हजा 
ै लिये उनका यहां 'शाखाओके' रूपमे वणन किया है । ‡अहता, 
प्रता ओौर वासनारूप मूलौको, केवल नुष्ययोनिमे कसंकि अनुसार 
बृधनेवाली कहनेका कारण यह है कि अन्य सव योनियोमें तो केवल 
हृत कमकि फलको भोगनेका ही अधिकार दै ओर मनुष्ययोनि 
वीत कमकि करनेका भी अधिकार है। ऽ इस संसारका जसा 
| छह्म शास्त्रोमे वणन क्रिया गया है ओर जैसा देखा, सुना जाता है, 
| रान होनेके उपरान्त नहीं पाया जाता, जिस प्रकार अषि 
ृतनेके उपरान्त स्वप्तका संसार नहीं पाया जाता । >इसकग आदि 
हौ ह, यह कहनेका प्रयोजन यह्‌ है कि इसकी परम्परा कवसे चली 
| ती है, इसका कोई पता नहीं है । + इसका अन्त नहीं है". यह 
| नेका प्रयोजन यह्‌ है कि इसकी परम्परा कवतक चलती रहेगी, 
शका कोई पता नहीं हे । 
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[क ----- 
हे", इसलिये इस अहंता, ममता ओर वासनारूपः अति 
दृढ़ सूलोवाले संसारल्प पीपलकतेवृक्षको ड़ वैराग्य 
रूप शचहारा काटकरः ।३। उसके उपरान्त उत्त 
परमपदरूप परमेश्वरको अच्छी प्रकार खोजना 
चाहिये कं जिसमे गये हए पुरुष फिर पीछे संघार. 
म नहीं आते है ओर जिस परमेश्वरसे यहे पुरातन 
संसारवृक्षको प्रवृति विस्तारको प्रात हुई है, उस ही 
आदिपुरुष नारायलके मेँ शरण हू इस भकार हद्‌ 
निश्चथ करके ।४। नष्ट हो गया है मान ओर सोह 
जिनका तथा जोत लिया है आासक्तिरूप दोष लिने 
ओर परमात्माके स्वरूपम हँ निरन्तर स्थिति जिनको 
तथा अच्छी प्रकारसे नष्ट हो गयी है कासना जिनकी, 
एसे वे सुख-दुःख नासक द नद्रोसे विमुक्त हए ज्ञानी- 
जन, उस अविनाशी परम पदको प्रास्त होते ह ।५। 


“ इसके अच्छी प्रकार स्थिति भी नही ह, यह कहनेका यह्‌ प्रयोजन 
यह्‌ है कि वास्तवभे यह क्षणभङ्गर ओर न।शवान है । 1 ब्रह्मलोकः 
तकके भोग क्षणिक ओर नाशवोन्‌ ह, एेसा समञ्चकर, इस संसारके 
समस्त विषयभोगोमें सत्ता, सख, प्रीति मौर रमणीयताका न भासना 
ही “दृढ़ वैराग्यरूपम शस्त्र” है । : स्थावर, जद्ध यावन्मतर 

संसारके चिन्तनका तथा अनादिकालसे अज्ञारके दारा दृढ़ हुई अहंता, 
ममता भौर स सूलोका व्याग करना ही संसरवक्षका 
अवान्तर“ सहित काटना" है । ष | 
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उस स्वयं प्रकाशमय परमयपदन्तो न वथ प्रकाशित 


कृरसकता हं, न चन्द्रमा जौर न ॐगिनि ही प्रकाशित 
कृरसकताह तथा लिख परसपदक प्राक्त होकर सनुष्य 
प्रे संसारमें नहीं वेह, वही मेरा परमधाम है' । ६। 
हे अजुन ! इस देहम यह जौवात्मा भेरा ही 
सनातन अंश है! ओर बही इन विगुखमयौ साथासे 
स्थित हई सनसहित पाचों इन्वरिथोको अक्षणः 
करता ह ! ७। कंसे कि, वायु गन्धकते स्थनसे गन्ध- 
को जसे ग्रहण करके ले जादाहै वेषे ही देहादिको- 
का स्वासी जीवात्मा भौ लिख पहिले शटीरको 
व्यागता है, उसे इन भनसहित इन्द्ियोको ग्रहण 
करके, फिर जिल शरीरको प्राप्त होता है, उससे 
नाता हे ! ८ । उस शरीरम स्थित हुंमा यह्‌ जीवाल्म् 
भोत्र, चक्षु ओर त्वदाको तथा रसना, घ्राण ओर 
मनको आश्रय करके अर्थात्‌ इन सबके सहारेसे ही 
 विषयोको सेवन करता है । ६ \ परंतु शरीर छोडकर 
* परमधामका अर्थं गीता अध्याय ८ श्लोक २१ मे देखना चाहिये । 
| ` † जसे विभागरहित स्थित हु भी महाकाश घटोमे पुथक्‌-पृथक्‌- 
की भांति प्रतीत होता दै वैसे ही सव भूतोमें एकीरूपसे स्थित हआ 
भी परमात्मा पथक-पथक्‌ की भांति प्रतीत होता है, इसीसे देहमे स्थित 

|  भौवात्माको भगवान्‌ने अपना “सनातन अंश'' कहा है । 
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जाते हृएको अथवा शरीरम स्थित हृएको भर 
विषयोंको भोगते हृएको अथवा तीनो गुसे युक्त 
हृएको भी अज्ञानीजन नहीं जानते है, केवस ज्ञान- 
रूप नेत्रोवाले ज्ञानीजन ही तर्वसे जानते है ।१०। 
क्योकि योगीजन भी अपने हृद्ये स्थित हए इस 
आत्माको यत्न करते हए ही तत्त्वे जानते है ओर 
जिन्हने अपने अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया है 
एसे अनज्ञानीजन तो यत्न करते हुए भी इश्च आत्मा- 
को नहीं जानते हे । ११। 

है अजुन ! जो तेज सुयमे स्थित हयः सस्पृणं 
जगत्‌को प्रकाशित करता ह तथा जो सेन चन्द्रमा- 
मे स्थित ह जौर जो तेज अग्निमें स्थित है, उसको 
तृ मेराही तेज जान । १२। ओरं ही पुथ्वीमं 
प्रवेश करफे, अपनी शक्तिसे सब भूतोक्तो धारणं 
करता हूं ओर रसस्वरूप अर्थात्‌ अस्तमय चन्द्रमा 
होकर सम्पूणं ओषधियोको अर्थात्‌ वनस्दत्तिथोको 
पट करता हं । १३॥। तथा मै हौ सब प्राणियोके 
शरीरम स्थित हभ, वैश्वानर अग्निरूप होकर प्राण 


ओर अपानसे युक्त हआ, चार. प्रकारके अन्नको 
9 च 


=~---- ट हं ----_------ ~  - 
* भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य-- चार प्रकारक अच हेते है, 
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एचाता हूं ।१४। ओर में ही सब प्राणियोके हुदयमे 
बरततर्यामीरूपसे स्थित हुं तथा मेरेसे ही स्मरति, ज्ञान 
रौर अपोहन» हता है ओर सब बेदोहरारा मैही 
नाननेके योग्या हूं तथा वेडान्तका कर्ता ओर वेदो 
| को जाननेवालाभीभेही हं । १५। 
हे अर्जुन ! इस संसारम नाशवान्‌ ओर अवि- 
नाशो भी यह दो प्रकारके पुरुष है उनम सम्पूणं 
भूतप्राणिथेके शरीर तो नाशवान्‌ ओर जीवात्मा 
अविनाशी कहा जाता हं । १६। तथा उन दोनोसे 
उत्तम पुरुष तौ अन्य हीह कि जो तीनो लोकों 
प्रवेश करके सबा धारण्‌-पोषणग करता है एवं 
अविनाशी परमेश्वर ओर परमात्मा एसे कहा गथा 
ह। १७ । क्योकि मेँ नाशवान्‌, जड़वं क्षेत्रसे तो. 
उतमे जो चवाकर खाया जाता है वहु भक्ष्य है जैसे रोटी आदि 
ओर जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि तथाजो 
| घाटा जाता है वह लेह्य है, जेसे चटनी आदि ओर जो चूसा जाता 
है वह चोष्य है, जंसे ऊख आदि । 
* विचारकं द्वारा बुद्धिम रहनेवाले संशय, विपर्यय आदि दोषो- 
| को हटानेका नाम 'अपोहन' है । † सर्वं वेदोका तात्पय परमेश्वरको 
जनानेका है, इसलिये सव वेदोद्रारा “जाननेकं योग्य” एक परमेश्वर 
, ही है। ‡ गीता अध्याय ७ एलोक ४-५ मे, जो अपरा ८ ओर प्रा 
| ्रष्ृतिके नामसे कहे गये हैँ तथा अध्याय १३ ष्लोक १ मे, जो क्षेत्र 
| भौर क्षेत्रज्ञकं नामसे कटै गये है, उन्हीं दोनोको यहां क्षर ओर 
| भक्षरके नामसे वणेन किया है 1 
। गी° भा० १०-- 
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सर्वथा अतीत हूं । ओर मायामे स्थित अविनाशो 
जीवात्मासे भी उत्तम हं, इसलिये लोकमे ओर 
वेदम भो परुषोत्तम नामस प्रसिद्ध हूं ।१८। ह भारत। 
इस प्रकार ततस्वसे जो ज्ञानी पुरुष मेरेको पुरुषोत्तम 
जानता है, वह॒ सवंजञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर 
मञ्ज वासुदेव परमेश्चरको ही भजता हं, \१६। ह्‌ 
निष्याप अजन ! एेसे यहु अति रहस्ययुक्त गोपनीयं 
शास्त्र मेरे्रारा कहा गया, इसको वत्वसे जानकर 
मनुष्य ज्ञानवान्‌ ओर कृताथं हो जाता हे, अर्थात्‌ 
उसको ओर कू भी करना शेष नहीं रहता ।२० 
इति श्रीम (्ूगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा योगणास्व 
विषयक श्रीकृष्ण ओर अ्जुनके संवादमें “"पुरुषोत्तमयोग” 
नामक पद्रहुवां अध्याय ॥१५।) 


=> <= 





इस अध्यायमे भगवान्‌ने अपना परम गोपनीय प्रभाव 
भली प्रकारसे कहा है । जो मनुष्य उक्त प्रकारसे भगवानृको 
सर्वोत्तम समञ्न लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी 
भगवान्‌के चिन्तनका त्याग नहीं कर सकता, वयोंकरि जिस 
वस्तुको मनुष्य उत्तम समञ्चता है, उसीमे उसका प्रेम होता है, 
ओर जिसमे प्रेम होता है, उसीका चिन्तन होता है, अतएव 
सबका मुख्य कतेव्य है कि भगवान्‌के परम गोपनीय प्रभावको 
भली भ्रकार समञ्ञनेके लिये नाशवान्‌, क्षणभङ्कर संसारक 
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तक्तिका सवेथा त्याग करके एवं परमात्माके शरण हौकर 


नन ओर सत्सद्धकौ ही विशेष चेष्टा करें । 


सोलहवां अध्याय 


उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, 
है अजुन ! देवी संपदा जिन पुरुषोको प्राक्त है तथा 
निनको आसुरी संपदा प्रात हैः उनके लक्षण पुथक्‌- 
पथक्‌ कहता हुः उनसेसे सवथा भयका अभाव, 
प्रतःकरणक्तोौ अच्छी प्रकारसे स्वच्छता, तच्वन्ञान- 
के लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृद स्थिति" ओर 
पात्विकं दान! तथा इन्द्रियोंका दसन, भगवत्पूजा 
बीर अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मोका आचरण एवं 
गः पठनपाठनपवेक, भगवत्‌के नाम ओर 
एणोका कौतेन तथा स्वधमं-पालनके लिथे कष 
पुन करना एवं शरीर ओर इन्द्रियोके सहित अन्तः- 
(रणको सरलता ।१। तथा मन, वाणी ओर शरीर- 
किसी प्रकार भी किसीको कृष्ट न देना तथा 


परमात्माके स्वरूपको तत्त्वसे जाननेके लिये सच्चिदानन्दघन 
५ स्वरूपम एकोभावसे ध्यानकी निरन्तर गाढ स्थितिका 4 
च ताम “ज्ञानयोगव्यवस्थिति” समज्लना चाहिये 1 

† गीता अध्याय १७ श्लोक २० में जिसका विस्तार किया है । 
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यथाथं ओर प्रियभाषण*, अपना अपकार करने. 
वालेयर भी कोधका न होना, क्समं कर्तापनके 
अभिमानका स्याग एवं अन्तःकरणक्ली उपरामता 
अर्थात्‌ चित्तको चथलताका अभाव ओर किसीकी 
मी निन्दादि न करना तथा संह भूतप्राणियोमे 
हेतुरहित द्या, इल्दरियोका विषथोकं साथ संयोग 
होनेषर भो आसक्तिका न होना ओर कोमलता 
तथा लोकं ओर शास्त्रसे विरुद आचरणसें लज्जा 
ओर व्यथं चेटाओंका अभाव ।२। तथा तेज), क्षमा, 
धेयं ओर बाहर-भीतरकी शुद्धिः एवं किसीमे भौ 
शलुभावका न होना र अयनेमे पृज्यताके अभि- 
मानका अभाव यह्‌ सब तो हे अजुन ! देवी संपदा- 
को प्रास हुए पुरुषके लक्षण हैँ \३। 
हे पाथं ! पाखण्ड, घमण्ड ओर अभिमान तथा 
क्रोध ओर कठोर वाणी एवं अल्लान भी यह सब 
आसुरी संपदाको प्राप्त हए पुरुषके लक्षण हँ ।४। 
 _ 


. _ * अन्तकरण ओर इन्दरियोके द्वारा जैसा निश्चय किया हौ 
वेसेका वसा ही प्रिय शब्दोमे कहनेका नाम “सत्यभाषण है। 


_† शरेष्ठ पुरुषोकौ उस शवितिका नाम “तेज है कि जिसके प्रभावसे 
उनकं सामने विषयासक्तं जौर नीच प्रकृतिवाले मनुष्य भी प्रायः अन्याया- 
चरणसं ककर, उनकं कथनानुसारं श्रेष्ठ करमो प्रवृत्त हो जाते दै। 
‡ गीता अध्याय १३ श्लोक ७ की टिप्पणी देखनी चाहिये । 
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उन दोनों भ्रकारकौ संयदाओसे दैवी संपदा तो 
्ितके लिये ओर आसुरी दंषडा लांधनेके लिये 
पाती गयी है, इसलिये हे अजुन ! तू शेक मत कर, 
प्ोकि त्‌ दैवी संपदाकौ प्राप्त हुआ है ।५। 

हे अर्जुन ! इस लोकम भृतोंके स्वभाव दो 
्रकरारके भाने शयथे है-एक तौ देवोक्षे जैसा ओर 
दूसरा अतुरोके जैसा, उनमें देवोका स्वभाव ही 
विस्तारपूर्वक कहा णया है, इसलिये अब असुरोके 
स्वभावको भी विस्तारपृवंक मेरेसे सुन ।६¦ हे 
भ्जुन ! आसुरी स्वभाववाले लनुष्य कतेग्यकार्यसे 
वत्त होनेको ओर अक तंञ्यका्से निवृत्त हौनेको 
भी नहीं जानते है, इसलिये उनमें न तो बाहर- 
(भीतरको शद्धि हं, न श्रेष्ठ अत्वरण हँ ओरन्‌ 
सत्यभाषण ही है ।७। वे आसुरी प्रकृतिवाले सनुष्य 
कहते हँ कि जगत्‌ आश्रयरहितत ओर स्वेथा शूग 
एवं बिना ईश्वरकते अपने-आष स्री-युरुषके संयोभसे 
|उतन् हआ है, इसलिथे केवल भोगोको भोगनेके 
लिये ही है, इसके सिवाय ओर क्था हं ।८। इस 
प्रकार इस मिथ्या ज्ञानको अवलस्बन करके नष्ट हौ 
् हे स्वभाव जिनका तथा सन्द ह बुद्धि जिनकी, 
एषे बे सबका अपकार करनेवाले ऋूरक्ी सनुष्यं 
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केवल जगत्‌का नाश करनेकं लिये हौ उत्यन्च होते 
हं ।६। वे मनुष्य दम्भ, मान ओर सदसे युक्त हूए 
किसी प्रकार भी न पणं होनेवाली कासनाओंका 
आसरा लेकर तथा अन्नानसे मिथ्या सिद्धान्तोको 
ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणोसे युक्त हृए संसारमे 
बतेते हं ।१०। वे मरणपथैन्त रहनेकालौ अनस्त 
चिन्ताओंको आश्रय क्ये हए ओर विषयभोसतेके 
भोगनेमे तत्पर हए एवं इतनासात्र ही आनन्द है, 
एेसे माननेवाले हं ।११। इसलिये, आशारूप दैकडों 
फासियोसे बधे हए ओर काम-करोधके परायणः हूए 
विषयभोगोको पूतिकं लिये अन्याययूरवंक धनादिक 
बहुत-से पदार्थोको संग्रह करनेकी चेष्टा करते हं 
।१२। उन पुरुषोके विचार इस प्रकारके होते हँ 
कि मेने आज यह तो षाया है ओर इस सनोरथको 
प्रा होऊगा तथा मेरे पास यह इतना धन हं ओर 
फिर भी यह होवेगा ।१३। वह शतु मेरेद्रारा मारा 
गया ओर दूसरे शतुओको भी मे मारूगा तथा मै 
ईश्वर ओर एेशवयको भोगनेवाला हं ओर सँ सब 
सिद्धियोसे युक्त एवं बलवान्‌ 


ओर सुखी हूं ।१४। भं 
बड़ा धनवान्‌ ओर बड़ कुटम्बवाला हं, मेरे समान 


दूसरा कोन हं ? मेँ यज्ञ करूगा, दान दगा, ह्ष॑को 
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पराप्त होऊंगा, इस प्रकारके अन्ञानसे मोहित 
६।१५। 

इसलिये वै अनेकं प्रकारसें रमित हुए चित्त- 
बाले अज्ञानीजन मोहरूष जालमे फंसे हए एवं 
विषयभोगोंमे अत्यन्त आसक्त हृए सहान्‌ अपवित्र 
तरकमें गिरते है । १६। वे अपने आपको ही शरेष्ठ 
माननेवाले धमण्डी पुरुष धन ओर मानकं मदसं 
युवत हए, शाख्विधिखे रहित केवल नामसात्रकं 
पज्ञोद्ारा पाखण्डसे यजन करते हं ।१७। वे अह 
करार, बल, घसण्ड, कामना ओर कोधादिकं परा- 
पण हृए एवं दसरोकी निन्दा करनेवल पुरुष अपन 
भौर दसरोंके शरीरम स्थित सृक्न अन्तर्यामीसे ष 
करनेवाले हँ ।१८॥। एसे उन देष करनेवाले पापा- 
चारी ओर ऋरकर्मी नराधसोको मं संसारम बार- 
| बार आसुरी योनियोमें ही गिराता हं अर्थात्‌ शूकर, 
[कूकर आदि नीच योनियोमं ही उत्पन्न करता हं 
१४ इसलिये हे अर्जुन ! वे मूढ पुरुष जन्म-जन्म- 
| मं आसुरीयोनिको प्रास्त हुए मेरेको न प्राप्त होकर, 
उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हं 
| भर्थात्‌ घोर नरको पडते हं ।२०। 
| हे अर्जुन ! काम, कोध तथा लोभ यहु तीन 
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प्रकारके नरकके द्वार" आत्माका नाश करनेवाले ह 
अर्थात्‌ अधोगतिमें ले जानेवाले है, इससे इन तीनों 
को त्याग देना चाहिये ।२१। क्योकि हे अजुन ! इन 
तीनों नरकके हारोंसे मुक्त हा अर्थात्‌ कास, कोध 
ओर लोभ आदि विकारोसे छटा हज पुरूष अपने 
कल्याणका आचरण करता हे! इससे बहु परम गति. 
को जाताहं अर्थात्‌ मेरेको प्रास्त होता है । २२६ जो पुरूष 
शाखरकी विधिको व्यागकर अपनी इच्छसे बतताहै, 
वह्‌ न तो सिद्धिको प्रस्तहोताह ओर न परसगतिको 
तथा न सुखको ही प्रास होता ह ¦ २३। इसे तेरे लिये 
इस कतेग्य ओर अकतेव्यकी व्यवस्थां शाघछ्र ही 
प्रमाण हे, एेसा जानकर त्‌ शाच्रविधिसे नियत किये 
हए कमंको ही करनेके लिये योग्य है । २४। 

इति श्रीमद्धूगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा योगशास्वर- 

विषयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुनक संवादमें “देवासुरसंपद्विभागयोग 

नामक्‌ सालहूवां अध्याय ॥। १६ ॥। 
<-> 
सव्रहवा अध्याय 
न १ 0 ` 
भगवत्‌ श्रा्ानुसार्‌ बतना ही “अपने कल्याणका आचरण करना है । 
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बला, हे कृष्ण ! जो मनुष्य शाख्रविधिको त्यागकर 

केवल श्रद्धासे युक्त हए देवादिकोका पूजन करते 

ह उनकी स्थिति फिर कोन-सी ह ? क्था सात्त्विको 

है? अथवा राजसी कवा ताससी ह ?।१। 

इस प्रकार अजुनके पृछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे अर्जुन ! सनुष्योकौ वह॒ बिना शाघ्लीय 

सस्कारोके केवल स्वभावसे उत्पन्न ह श्रद्धाः 

साल्विकी ओर राजसी तथा तामसी एसे तीनों 

प्रकारकी ही होती है, उसको तू मेरेसे सुन ।२। हे 

भारत ! सभी सनुष्योकी श्रद्धा उनके अन्तःकरणकं 

अनुरूप होती है तथा थह पुर्व शद्धामय है, इस- 

लिये जो पुरुष जैसी श्रद्धावाला है, वहं स्वयं भी 

वही है अर्थात्‌ जसौ जिसकी शद्धा है, वैसा ही 

उसका स्वहूप है । २ ॥ उनमें सार्विक पुर्व तो 

देवोंको पूजवे हैँ ओर राजस पुरुष यक्ष ओर राक्षसोको 
पूजते हँ तथा अन्य जो तासस जतुभ्य है, वे प्रेत ओर 
भूतगणोको पूजते ह । ४ । हे अर्जुन । जो सनुष्य 
शाखरविधिसे रहित, केवल मनोकल्पित घोर तपको 
, तवते तपते है तथा दम्भ ओर अर्हकारसं युक्त एन क तथा दस्म ओर अहुकारसे युक्त एवं कामना 
। न ञ्जनन्त जन्समि किये हुए कर्मोकि संचित संस्कारोसे उत्पन्न हुई 
| भ्रा “स्वभावजा श्रद्धा कटी जाती है । 





रर 


५ 
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् वकि 
आसक्ति ओर बलकं अभिमानसे भी युक्त है। ५। 
तथा जो शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको अर्थात्‌ 
शरीर, मन ओर इन्दरियादिकोके रूपदें परिणत हए 
आकाशादि पांच भूतोको सौर अन्तःकरणमे स्थित 
मुञ् अन्तर्यामीको भी कृश करनेवाले है, उन 
अन्ञानियोको त्‌ आसुरी स्वभाववाले जान । ६। 
हे अजुन ! जैसे श्रद्धा तीन प्रकारक होती हैः 
वैसे ही भोजन भी सबको अपनी-अपनी परक्रतिके 
अनुसार तीन भरकारका प्रिय होता ह ओर वैसे ही 
यज्ञ, तप ओर दान भी तीन-तीन प्रकारके होवे हः 
उनके इस न्यारे-न्थारे भेदको तं मेरेसे सुन । ७। 
आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख ओर प्रीतिको 
बटानेवाले एवं सयुक्त, चिकने ओर स्थिर रहने- 
वाले! तथा स्वभावसे ही मनको प्रिय एसे आहार 
अर्थात्‌ भोजन करनेके पदाथ तो सात्विक पुरषको 
प्रिय होते ह । ८ । कड्वे, खट्टे, लवणयुकंत ओर 
अति गरम तथा तीक्ष्णः रूखे ओर प तथा तीण, सूखे ओर दाहकारक एवं एवं 


^ स्वस विरुद उपवासारि मौर आचरणोद्रारा शरीरको 
शाता ए भगवानुकं अंशस्वरूप जीवात्माको बलेश देना, भूतसमुदाय- 
को ओर्‌ अन्तर्यामी परमात्माको “कर करना” है । 
† जिस भोजनका सार शरीरमे बहुत कालता तो 
ह ते कालतक्‌ रहता है, उसको 
“स्थिर रहनेवाला" कहते है । ४ ९ 





अध्याय १७ १५५ 


ख, चिन्ता मौर सोगोको उत्पन्न करनेवाले आहार 
र्थात्‌ भोजन करनेके पदार्थं राजसः पुरुषको प्रिय 
हेते है । ६। तथाजो भोजन अधपका, रसरहित 
र दुन्धयुक्त एवं बासी ओर उच्छिष् हं तथा 
जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुषको भ्रिय 
होता ह ।१०। 

| हे अर्जुन ! जो यन्न शाछ्रविधिसे नियत किया 
हृ है तथा करना ही कतव्य हं ठेसे मनको समा- 
धान करके फलको न चाहुनेवाले पुरुषोदवारा क्था 
नाता ह, वह यज्ञ तो सात्विक हं । ११। ओरहे 
अर्लुन ! जो यज्ञ केवल दस्भाचरणंक ही लिये अथवा 
फलको भी उदेश्य रखकर किया जाता ह, उस्‌ यतत 
को त्‌ राजस जान । १२॥। तथा शाच्रविधिसे हीन 
| ओर अन्नदानसे रहित एवं बिना मन्त्ोके, विना 
दक्षिणाके ओौर बिना श्रद्धाके किये हए यच्चको तामसं 
यज्ञ कहते ह ।१३। 

हे अजन ! देवता, ब्राह्मण, सुरु" ओर ज्ञानी- 
| जनोंका पूजन एवं पविता, सरलता, बरह्मचयं ओर 
। आहिसा, यह शरीरसभ्बन्धी तप कहा जाता ह" 1 शरीरखभ्बन्धी तेय कहा जाता ह १४ 
* यहां गुरु शब्दसे माता, पिता, जाचार्यं ओर वृद्ध एवं अपनेसे 
| जो किसी प्रकार भी बड़े हों उन सवको समञ्लना चाहिये । 














तप तामस कहा 
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ग ~ 
तथा जो उद्वेगको न करनेवाला, भिय ओर हित- 
कारक एवं यथार्थं भाषण हं" ओर जो बेद-शाच्नोके 
पठनेका एवं परमेश्वरके नाम जपनेका अभ्यास है 
वह निःसंदेह वाणीसस्बन्धी तप कहा जाता है ।१५। 
तथा मनकी प्रसन्नता आर शान्तभाव एवं भगवत्‌- 
चिन्तन करनेका स्वभाव, मनका निग्रह ओौर अन्तः- 
करणको पवित्तता, एसे यह॒ सनसम्बन्धी तप कहा 
जाता है ।१६। परंतु हे अजुन ! फलको न चाहनेवाले 
निष्कामी योगी पुरुषोदरारा परम श्द्धासे किये हए, 
उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको तो सास्विक कहते 
हँ ।१७। ओर जो तप सत्कार, मान ओर पृजाके 
लिये अथवा केवल पाण्डसे ही किथा जाता ह, 
वह॒ अनिश्चित! ओर क्षणिक फलवाला तप यहां 
राजस कहा गया हं ।१८। जो तप मृढृतापृवेक हुटसे, 
मन, वाणी ओर शरीरकौ पोड़ाके सहित अथवा 
दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है, वह्‌ 
गया हं ।१६। ओर हे अजुन ! दान 

` < इच्दोदारा जसा अनुभव किया हौ ठीक वैसाही 
कह्नका नाम “यथां भाषण) है । 
† ^अनिश्चित कलवाला'" 


उसको कहते है जि होते 
न होनेमे शङ्का हो । हते हं किं जिसका फल हो 
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देना ही कर्तव्य है, देसे भावस जो हान देश, काल) 


र पालकः प्राप्त होनेषर, प्रव्युपकार न करनेवाले- 
गे लिये दिथा जाता है, वह्‌ दान तौ सात्विक कहा 
गया है ।२०। ओर जो दान क्लेशपूर्वकऽ तथा प्रति- 


| उपकारक प्रयोजनसे अर्थात्‌ बदलेम अपना सांसारिक 


कायं सिद्ध करनेकी आशासे अथवा एलको उदेश्य 
रखकर >< फिर दिया जाता है, वहं गान राजस कहा 
गया है । २१। ओर जो दान लिना सत्कार किये अथवा 
तिरस्कारपू्वक, अयोग्य देशकाले कूपाके लिये 
अर्थात्‌ ख, मांसादि अभक्ष्य वस्तुञओंके खानेवालों 
एवं चोरी, जारी आदि नीचकमं करनेवालो के लिये 
दिथा जाता ह वहु दान तासस कहा गया हे ।२२। 


हे अजन ! ॐ, तत्‌, सत्‌-देसे यहं तीन प्रकारका 


५-† जिस देश, कालमें जिस वस्तुका अभाव हो, वही देश, काल 
उस वस्तुद्वारा प्राणियोकी सेवा करनेकं लिये योग्य समज्ञा जाता दै । 
भवे, अनाथ, दुखी, रोगी जौर असमर्थं तथा िक्षुक आदि तो अन्न, 
वस्त्र ओर ओषधि एवं जिस वस्तुका जिसके पास्‌ जभाव्‌ हो उस 
वस्तुद्रारा सेवा करनेके लिये योग्य पात्र समञ्ञे जाते दँ ओौर श्रेष्ठ 
आचरणोवाले विद्धान्‌ ब्राह्मणजन नादि सव प्रकारके पदार्थोष्टारा 
सेवा करनेके लिये योग्य पात्र सम्ञे जाते है । 

इनैसे प्रायः वतमान समयके चन्दे-चिट्‌्ढे आदिमे धन दिया जाता दै। 
५८अर्थातः मान, बडाई, प्रतिष्ठा ओर स्वर्गादिकी प्राप्तिके लिये 


| । अथवा रोगादिकी निवृत्तिके लिये । 


नक क 


श 
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पपन -त प - -७)--र- 


विक्षि 
सच्चिदानन्दघन वह्यका नासं कहा हँ, उसीसे 
सृष्टिक आदिकाले, बराह्मण जौर बेड तथा यज्ञादिकं 
रचे गये हे । २२। इसलिये वेदको कथन करनेवाले 
श्रेष्ठ पुरुषोको शाश्चविधिसे नियत की हुई यज्ञ, रान 
ओर तपरूप क्रियाएं सदा ॐ" ठेखे इस परमात्ताके 
नामको उच्चारणं करकं ही आरम्भ होती हं 
। २४॥ तल्‌ अर्थात्‌ तत्‌ नामसे कहे जानेवालें 
परमात्माका ही यह्‌ सब हे, एसे इस भावस फलको 
न चाहुकर नाना प्रकारक यज्ञ, तपरूप क्रियाएं 
तथा दानरूप क्रियाएं कल्याणको इच्छावाले पुरूषो 
हारा कौ जाती हे ।२४। सत्‌ एेसे यह परमात्माका 
नास, सत्य भावमं ओर श्रेष्ठ भावसे प्रयोग किया 
जाता हे तथा हे पाथं ! उत्तम कर्मे भी सत्‌ शब्द 
प्रयोग किया जाता हं ।२६। तथा यज्ञ, तप ओर 
दानमे जो स्थितिहं, बह भी सत्‌ ह, एसे कही 
जाती हं ओर उस परमात्माके अथं किया हृजा 
कमं निश्चयप्‌ वेक सत्‌ हे, एसे कहा जाता है ।२७। 
हे अजुन । बिना श्रद्धे होमा हुजा हवन तथा दिया 
हा दान एवं तपा हमा तप ओर जो कु भी 
किया भा कमं ह, बह समस्त असत्‌ एसे कहा 
जाता ह इसलिये वह्‌ न तो इस लोकमे लाभदायक 
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[~ 
(> ओर न सरनेके पीछे ही लाभदायक हः इसलिये 
्तुष्यको चाहिये कि सच्चिदानन्दघन परसात्माके 
नामका निरन्तर चिन्तनं करता हुआ, निष्काम- 
भावसे, केवल परमे-्रके लिये शखरविधिसे नियत 
किये हए कर्योका परथ श्रद्धा सर उत्साहक सहित 


ष, 
आचरणं कर ।२८। 
इति श्रीमद्धगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा योगणास्त्र- 
विषयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके संवादम “शरद्धात्रयविभागयोग 
नामक सत्रहुवां अध्याय ।।१७॥। 


= 


अठारहूबां अध्याय 

उसके उपरान्त अर्जुन बोला है महाबाहो ! हे 
भन्तर्यामिन्‌ ! हे वासुदेव ! नँ संन्यास ओर व्यागक 
तत्वको पृथक्‌-पृथक्‌ जानना चाहता हं ।१। इस 
प्रकार अलनके पृछनेपर श्रीकृष्मभगवान्‌ बोले, हे 
मर्जुन ! कितने हौ पण्डितजन तो काम्य क्मोकि' 
व्यागको संन्यास जानते ह ओर कितने ही विचारः 
| कशल पुरुष सब कर्मके फलके त्थागको! त्याग 
| लो पमन जल वमो भाष्कि त्विता 
रोग-संकटादिकी निवत्तिके लिये जो यज्ञ, दान, तप ओर उपासना 
| आदि कमं किये जाते हँ उनका नाम “काम्यकमं” हि । 


| 1 ईश्वरकी भक्ति, देवताओका पूजन, माता-पितादि गुरुजनोको 
| पवा, यज्ञ, दान ओर तप तथा वर्णाश्रमकं अनुसार आजीविकाद्रारा 
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कहते ह ।२। तथा कई एक विद्वान्‌ एसे कहते ह 
कि कमं सभी दोषयुक्त हं, इसलिये त्यागनेके योग्य 
हं ओर दूसरे विद्वान्‌ एसे कहते हँ कि यज्ञ, दान 
ओर तपरूप कमं त्यागने योग्थं नही है ।३। 
परतु हे अर्जुन ! उस त्यागक्ते विषयमे तू सेर 
निश्चयको सुन, हे पुरुषश्रेष्ठ ! वहं त्याग सात्विक, 
राजस ओर तामस एसे तीनों प्रकारका ही कहा 
गया हं ।४। तथा यज्ञ, दन ओर तपरूप कर्यं त्यागने 
योग्य नहीं ह, कितु वह निःसंदेह कश्ना कर्तव्य ह 
कंयोकि यन्न, दान ओर तय यह तीनों ही बुद्धि. 
मान्‌' पुरुषोको पवित्र करनेवाले है ।५। इसलिये 
हे पाथं ! यह यज्ञ, दान ओर तपर्प कमं तथा 
ओर भी सम्पण श्रेष्ठ क्म, आसदितको ओर फलो. 
को त्यागकर, अवश्य करने चाहिये, एेसा मेरा 
निश्चय किया हुभा उत्तम मत हँ ।६। ओर हे अर्जुन! 
नियत क्मका। त्याग करना योग्य नहीं है 


धी खानपान इत्यादिक जितने कतव्य 

कमं हँ उन सवम इस लोक ओर परलोककी 

त्यागका नाम “सव कर्मक फलका त्याग" है। 

< वह्‌ मनुष्य बुद्धिमान्‌" है, जो कि फ़ल ओर आसक्तिकौ 

त्यागकर, कवल भगवत्‌-अथं कम करता है । † इसी अध्यायके शलोक 
४८ की टिप्पणीमं इसका अर्थं देखना चाहिये । त 


सम्पूणं कामनाओं 








अध्याय १८ १६१ 


(-नच्च्न्व  -~ 


= 
इषलिदे मोहसे उसका त्याग करना तामस त्याग कहा 
गया है ।७। यदि कोई मनुष्य जो कुछ कमं ह, वह 
पब ही दुःखलूप ह एेसखे समद्धकर, शारीरिक क्लेश- 
के भयसे कर्सोका त्याग करदे, तौ वह्‌ पुरुष उस 
राजस त्यागको करके भी त्यागके फलको प्राप्त 
नहीं होता है; अर्थात्‌ उसका दह्‌ त्याग करना व्यथं 
ही होता है ।८! है अजुन! करना कतव्य हं एस 
पमश्चकर ही जो शाच्रदिधिसे नियत किया हुजा 
कर्तव्यकमं आसदितको ओर फलक्तो त्यागकर किया 
जाता, दह ही सात्विक त्याग माना गयाहं 
अर्थात्‌ कतव्यकर्मको स्वरूयसे न त्यागकर उनम 
जो सवित अर फलका त्यागना है, दही सात्विक 
त्याग साना गथा है 18! ह अर्जुन ! जो पुरुष 
अकल्याणकारक कर्मसे तो देष नहीं करता हं ओर 
कल्याणकारक कर्थम आसक्त नहीं होता है, वहं 
शुद्ध सच्वगुणसे युक्त हुआ पुरू संशवरहित, जान- 
वान्‌ ओर त्यागी हं !१०। क्योकि देहधारी पुरुषकं 
दारा सस्पणंतासे सब कं त्यागे जानेको शवय नहीं 
| है, इससे जो पुरुष कर्मोके फलका त्यागी ह बह ही 
त्यागी है एसे कहा जाता है ।११। सकामौ पुरुषों 
| के कसेका ही अच्छा, बुरा ओर मिला हृजा एेसं 


गी° भा० १ १- 
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तीन प्रकारका फल मरनेके पश्चात्‌ भौ होता है 
ओर त्यागी" पुरुषोके कर्मोका फल, किसी काले 
भी नहीं होता, क्योकि उनके द्वारा होनेवाले कमं 
वास्तवमें कमं नहीं हं ।१२) 

हे महाबाहो ! सम्पूणं कर्मोक्ी सिद्धिके लिये 
अर्थात्‌ सम्पूणं कर्मक सिद्ध होनेभे, य्‌ पाच हेतु 
साख्यसिद्धान्तमं कहे गये है, उनको तू मेरेखे भली 
प्रकार जान ।१३। हं अजुन ! इस विषयसें आधारं 
ओर कर्ता तथा न्यारे-ग्यारे करणः ओर नाना 
ध्रकारकी न्धारो-न्यारो चेष्टा एवं वैसे ही वांचवां 
हेतु देवः कहा गया है ।१४। क्योकि मनुष्य सन, 
वाणी ओर शरीरसे शाघ्रके अनुसार अथदा विप- 
रीत भौ जो कुछ क्म आरम्भ करता है, उसके 
यह पाचों ही कारण ह ।१५। परंतु एेसः होनेपर 
भी जो पुरुष अशुदधबुद्धि “ होनेके कारण, उस विषय- 

` _ + सम्पू कर्वव्यकममि कत जतत फल, आसन्ति ओर कर्तापनकं अभिमान 
को जिसने त्याग दिया है, उसीका नाम "त्यागी" है । † जिसकं 


आश्रय १ किये जायं, उसका नाम॒ “आधार” है । ‡ जिन-जिन 
नद्रयादिव ओर साधनोके हारा कमं किये जाते ह, उनका नाम 
“करण “ दे । ऽ पूर्वत शुभाशुभ कर्मक संस्कारोका' नाम "देव" 
है । > सत्संग ओर शास्तरकं अभ्याससे तथा भगवत्‌-अथं क्म ओर 
उतासनाक करस, मनुष्यकी वृद्धि शुद्ध होती है, इसलिये जो उपरोक्त 
साधने रहित है, उसकी वुद्धि अशुद्ध है, एेसा समञ्लना चाहिये । 
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पं केवल शुद्धस्वरूप आत्साको कर्ता देखता हँ, वह्‌ 
परलिन बुद्धिवाला अज्ञानी यथाथ नहीं स्वता हँ 
।१६। हे अर्जुन ! जिस पुरुषके अन्तःकरणमे भँ कर्ता 
, एेसा भाव नहीं है तथा जिष्लै बुद्धि सांसारिक 
ट पिं भ म, ४ 1 4 थ गं 
पदाथेभिं ओर सस्पृणं कर्सोमिं लिपायमान नहं 
होती, बह पुरष इन सब लोकोको मारकर भी 
वास्तवमं न तो भारता है ओर न पापसे बधता 
है" ।१७। हे भारत ! ज्ञाता।, ज्ञानः ओर ज्ञेयः यह्‌ 
तीनों तो कर्के प्रेरक है अर्थात्‌ इन तीनोके संथोगसे 
तो कर्मसें प्रवत्त होनेकौ इच्छा उत्पन्न होती है ओर 
कर्ता" करभ -ओर क्रिया+ यह तीनों कर्मके संग्रह 
हं अर्थात्‌ इन तीनोके संयोगसे कमं बनता हू ।१८। 
"जैसे अग्नि, वायु जोर जलके द्वारा प्रार्धवश किसी प्राणीकौ दसा 
होती देखनेमे आवे, तो भी वह वास्तवमें हिसा नहीं है, वसे ही जिस 
परुषका देहम अभिमान नहीं है भौर स्वाथेरहित केवल संसारके हितके 
लिये ही जिसकी सम्पूणं क्रियाएं होती है, उस पुरुषके शरीर ओौर इन्द्रियों 
दारा यदि क्रिस प्राणीकी हिसा होती हई लोकद्ष्टिमें देखी जाय तो 
भी वह वास्तवमें हिसा नहीं है; क्योकि आसक्ति, स्वार्थं ओर अहंकारके 
न होनेसे किसी प्राणीकी हिसा हो ही नहीं सकती तथा विना कतृत्वा- 
भिमानके किया हुआ कमं वास्तवमें अकम ही है, इसलिये वह पुरुष 
 ¶पसे नहीं व॑धता है । † जाननेवालेका नाम “क्ञाता है । ‡ जिसके 
ररा जाना जाय, उसक्रा नाम “श्ञान” है । $ जाननेमे आनेवाली वस्तुका 
| गाम “शेय है । कम करनेवालेका नाम “कर्ता है । ~ जिन साधनोसे 
कमं किया जाय, उनका नाम “करण है । +करनेका नाम "क्रिया" है । 
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उन सवम ज्ञान ओर कलं तथा कर्ता भी गणो 
के भेदसे सांस्यशा्मे तीन-तीन प्रकारसे कहे गय 
ह, उनको भ तू सेरेसे भली प्रकार सुन ।१३। ह 
अर्जुन ! जिस ्ञानसे मनुष्य पृथक्‌-पृथक्‌ सब भृतो- 
मे, एक अविनाशी परमात्मभावको विभ्फगरहित, 
समभावसेस्थितदेखता हं, उस ज्ञानको तो तू सास्विक 
जान ।२०। ओर जो ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ासके द्वारा 
मनुष्य सस्पृणं भूतोमे, भिद्ल-भिद्च एकारे अनेक 
भावोको न्यारा-न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान- 
को त्‌ राजसं जान ।२१। ओर जो ज्ञान एक कार्य 
रूप शरीरम हौ सम्पू्णताके सश आसक्त ह अर्थात्‌ 
जिस विपरीत ज्ञानके दवारा सनुष्य एकत क्षणभङ्ग 
नाशवान्‌ शरीरको हौ आत्मा मानकर, उसमे 
सवस्वकी भांति आसदत रहता ह तथा जो दिना 
युवितिवाला, तत्व-अथंसे रहित ओर तुच्छ है, वह 
सान तामस कहा गया ह \२२। 

हे अ्ुन ! जो कमं शास्त्रविधिसे नियत क्रिया 
हा ओर कर्ताषनके अभिमानसे रहित, एलको व 
चाहनवाल पुरषट्ारा, विना रागदेषसे किया हआ 
हं! दह कम तो सास्विक कहा जाता ह ।२३। ओर 
जो कमं बहुत परिश्रमसे युकेत है तथा फलको 
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ब्रहनेवाले जौ र अहंकारम्‌ दत पु रषहारा किया जाता 
ह, बह क्म राजस कहा गया हं । २४। तथा जो कसं 
परिणाम, हानि, हिसा ओर सासंथ्येको न विचार 
गर, केवल अल्लानसे आरम्भं किंवा जाता हैः वह 
करसं तामस कह जाता ह ।२४। 

है अर्जुन ! जो कर्त आसदितते रहित र 
 अहंकारके वचन न बोलनेवाला, धैय र उत्सहसे 
यत एवं का्थंके लिड होने ओर न होनेमं हष- 
शोकादि दिकासेसे रद्ठित है, वह्‌ कर्त तो सात्विक 
कहा जाता ह (२६५ जो आसदितसे युवत, कर्मके 
फलको चाहनेवाला तैर लोभी है तथा दरसरोको 
कृष्ट देनेके स्वभाववाला अशुद्धाचारी ओर हर्ष, 
शोकसे लिपायसान है, वह कतं राजस कहा गया 
ह।२७। जो विक्षेषयुक्त चि्तवाला, शिक्षासे रहित, 
घमण्डी, धूतं ओर दूसरेकी अजीविकाक( नाशकत 
एवं शोक करने ध्वभाववाला, जालसी ओर दीघं- 
| तरौ" है, वह कर्त तामस कहा जाता ह ।२८॥ हे 
अजुन! तृ बुद्धिका ओर धारणशतका न ! तृ बुद्धिका ओर धारणशवितिका भी गुणोके 

* (दी्सूत्री"" उसको कहा जाता € कि जो थोडे कालम हीने 
| लायक साधारण कार्यको भी फिर कर लेगे ठेसी आशासे बहुत काल- 
तकं नहीं पूरा करता । 











व वा 











१६६ श्रीमद्भगवद्गीता भाषा 





~~~ 


= णतासे 
कारण तोन प्रकारका भेद सम्पूणंतासे विभागवूर्वेष 
मेरेसे कहा हा सुन।२६। हे पाथं ! भवृ्तिमा्भ" भौर 
निदृत्तिमा्णको। तथा कर्तम्य ओर अकर्तथ्यको एवं 
भय जर अभयको तथा बन्धन आर सोक्षको जो बुद्धि 
तत्त्वसे जानती है, वह बुद्धि तो सात्विकी ह । ३०। 
हे पाथं ! जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य धरं ओर अध्म- 
को तथा कतव्य ओर अकरतेव्यको भी यथाथ नहीं 
जानता है, वह्‌ बुद्धि राजसी हे ।३१। ओर हे अजुन! 
जो तमोगुणसे आवृत हुई बुद्धि अध्मको ध एेसा 
मानती हे, तथा जौर भी सस्पृणं अर्थोको विपरीत 
ही मानतो है, वह्‌ बुद्धि तामसी ह ।३२। 
हे पाथं ! ध्यानयोगके हारा जिस अव्यभिचा- 
रिणी धारणासेः मनुष्य मन, प्राण ओर इन्दरियोकी 
क्रियाजोकोः धारण करता है, बहु धारणा तो 
अपेणवुद्िसे केवल लोकशिक्षाके लिये, राजा जनककी भांति वतंनेका 


नाम भरवृत्तिमागे'" ह † मामो त्यागकर, केवल सच्चिदा- 
नन्दवन्‌ परमात्मामं एकोभावसे स्थित हए श्रीशुकदेवजी ओर सनका- 
दिकोकी भांति संसारसे उपराम होकर विचरनेका नाम “निवृत्तिमागे" 
है । ‡ भगवद्विषयके सिवाय अन्य सांसारिकं विषयोंको धारण करना ही 
व्यभिचार दोष है, उस दोषसे जो रहित है, वह्‌ “अव्यभिचारिणी धारणा" 
है। $मन, ६ इन्दरियोको भगवत्‌ प्राप्तिके लिये भजन, ध्यान ओर 
निष्काम कमोमिं लगानेका नाम “उनकौ करियाओंको धारण करना" है। 
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(त्वक है ।३३॥ ओर हे पृथापृ् अजुंन ! फलकी 
इच्छावाला मनुष्य अति आसदितसे जिस धारणाकं 
ररा धसं, अथं ओर कामोको धारण करता ह, बह 
धारणा राजसी ह ! ३४ । तथा हे पाथं ! दृष्टबुद्धि- 
वाला मनुष्य जिस धारणात द्वारा निदा, भयः 
चिन्ता ओर दुःखको एवं उन्मत्तताको भी नहीं 
छोडता है अर्थात्‌ धारणः किये रहता ह, बह 
धारणा तामसी हं । ३५ । 

हे अर्जुन ! अब सुख भौ तूं तीन प्रकारका 
मेरेसे सुन; हे भरतश्रेष्ठ ! जिस सुखमे साधक पुरुष 
भजन, ध्यान ओर सेवादिके अभ्याससे रमणं करता 
है ओर दुःखोंके अन्तको भ्रा होता है । ३६ । वह्‌ 
सुख प्रथम साधनके आरभ्भकालमें यद्यपि विषके 
सदश भासता है" परंतु परिणामसे अग्तके तुल्य हैः 
इसलिये जो भगवत्‌-विषयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पच्च 
हुआ खुख है बह सात्विक कहा गया है \ ३७। जो 
सुख विषय ओर इन्दरिथोके संयोगसे होता है! वहं 
यद्यपि श्रेगकालसें असरतके सहश भासता है" परतु 

> सक्च संल आसक्तिवाले बालकको विद्याका -- ङ्क्स ्तवास कालक विचाका अभ्यासं मूढता 
। कारण प्रथम विषकं तुल्य भासता है, वैसे ही विषयमे आसव्तिवाले 


पुरुषको भगवत्‌ भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनोका अभ्यास, ममं न 
| जाननेके कारणः प्रथम विषके सदृश भासता है । 
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` प्रिणाममें विषके सहश है, इसलिये वह्‌ सुदं 


राजस कहा गयः हँ ।३५। तथा जो सुख भोगकालमे 
ओर परिणामं भी आत्माको मोहनेवालः ह वह 
निद्रा, आलस्य ओर प्रमाददे उत्पल हआ सुख 
तासस कहा गया हं ।३२। ओर ह अर्जुन ! पृथ्वी 
या स्व्गमे अथवा देवताौमं ठेस वहु कोई भी 
पराणी नहीं हं कि जौ इन प्रकृतिसे उत्पञ्च इए, तीनों 
गुणोसे रहित हो, क्योकि यावन्माल स्वं जगत्‌ 
त्रिगुणमयी मायाका ही विकार है १४० 

इसलिये हे परंतप ! बाह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यो. 
के तथा शूद्रोके भौ कमं स्वभावसे उत्पन्न इए गुणों 
करकं विभक्तं किथे गये हँ अर्थात्‌ पूवत क्क 
संस्काररूप स्वभावसे उत्पञच हुए युणोके अनुसार 
विभक्त किये गये है । ४१ \ उनमें अप्तःकरणका 
निग्रह, इन्दरियोका दमन, बाहुर-भीतरकी शुद्धि, 
धर्मके लिये क्ट सहन करना ओर क्षमाय एवं 
मन, इन्द्रिय ओर शरोरकी सरलता, आस्तिक बुद्धि, 


शाखविषयक ज्ञान ओर - प क चान आर परमात्मतस्वकः अनुभव 
ˆ ” वल, वीर्य, बु, धन. उत्साह आर परलोकका त्वती 
विषय जौर इन्द्ियोके संयोगसे होनेवातते सुखको १ विषके 
सदश कहा है । 


* गीता अध्याय १३ शलोकं ७ की टिप्पणी देखना वोत | 
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श्री, ये तो ब्राह्मणके स्वाभाविक कमं हँ । ४२ शूर- 
वीरता, वेज, धैय, चतुरतः ओर युद्धं भौ न भागने- 
का स्वभाव एवं दान ओर स्वासोभाव अर्थात्‌ 
निःस्वार्थभावसे सबका हिति सोचकर, शाछान्नानु- 

तार शासनदारा, प्रेसके सहित वृत्रतुल्य प्रजाको 
प्रलन करनेका भावये सब क्षनिधके स्वाभाविक 

कमं है ।४२। खेती, मोालन सौर कय-विक्रयरूय 
सत्य व्यदह्‌ार'-ये दैश्यकं स्वाशविक कमं हँ ओर 
सब वर्णोकी सेवा करना-पहं शूद्रका भी स्वाभा- 
विक क्रम है । ४४1 एवं इस अपने-अपने स्वाभाविक 
कर्मभे लमा हुआ मनुष्य, यगवत्‌प्रासिरूप परसतिदधि- 
को प्राप्त होता है; परंतु जिस भकारसे अपने 
स्वाभाविक कर्षं लगा हआ सनुष्य परमसिद्धिको 
भप्त होता है, उसं विधिको त्‌ मेरवे सुन । ४५। हे 
अजुन! जिस परमात्मासे स्वभूताक। उत्पत्‌ सर्व॑भूतोकी उत्यत्ति हुई है 

* वस्तुओके खरीदने ओर बेचनेमे तौल, नाप ओर गिनती आदिसे 
कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तुको वदलकर या एक वस्तुमे 
| सरी (खराव) वस्तु मिलाकर दे देना अथवा (अच्छी) ले लेना तथा 
| नफा, आदत ओर दलाली ठहराकर, उससे अधिक दाम लेना या कम 
वा तथा जू, कपट, चोरी ओर जवरदस्तीसे अथवा अन्य किसी 
रकारसे दूसरेके हकको ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषोसे रहित जो सत्यता- 

। पूवक पवित्र वस्तुभका व्यापार है, उसका नाम “सत्य व्यवहार'' है। 
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ननन, 
ओर जिससे यह्‌ सवंजगत्‌ व्यास है* उस परमेश्वरको 
अपने स्वाभाविक कमंट्रारा पृजकर मनुष्य परम- 
सिद्धिको प्राप्त होता ह ।४६। इसलिये अच्छी रकार 
माचरण किये हृए दूसरेके धमेसे, गुणरहित भौ 
अपना धर्मश्रेष्ठ हः क्योकि स्वभावसे नियत्‌ किये हए 
स्वधर्मरूप कंको करता हु मनुष्य, पापको नहीं 
प्राप्त होता ।४७। अतएव हे कुन्तीपूत्र ! दोषयुक्त 
भी स्वाभाविकः कमेको नहीं त्थागना चाहिये) 
क्योकि धुएसे अग्निके सहश सब ही कमं किसी न 
किसी दोषसे आब्रत है । ४८। ह अज्ञ॑न ! सर्वर 
आसव्तिरहित बुद्धिवाला, स्पृहारहितं ओर जीते 
हृए अन्तःकरणवाला पुरुष सांख्ययोगके हारा भी 
परम नेष्कम्यं सिदधिको प्राप्त होता है अर्थात्‌ क्रिया- 
"जसे वफं जलसे व्याप्त है, वैसे ही सम्पूणं संसार सच्चिदानन्द 
घन परमात्मासे व्याप्त है । † जैसे पतिव्रता स्त्री पतिको ही सवसव 


सम्चकर, पतिका चिन्तन करती हुई, पतिके आज्ञानुसार, पतिके ही 


लिये मन, वाणी, शरीरसे कमं करती है, वैसे ही परमेश्वरको है 


सवेस्व समन्षकर, परमेश्वरका चिन्तन करते हए, परमेश्वरकी आज्ञा 


अनुसार म॒न, वाणी ओौर शरीरसे परमेश्वरके ही लिथे स्वाभाविक 
कतव्य क्का आचरण करना “कतद्रारा परभेश्वरको पूजना” दै । 
‡ अकृतिके अनुसार शास्वविधिसे नियत्‌ विये हए, जो वर्णोश्रमके धरम 
मौर सामान्य धर्मरूप स्वाभाविक कम है, उनको ही यहाँ “स्वधर्म, 
"“सहुजकर्म"', ^स्वकमं'*, “नियतकमे"', ^स्वभावजकर्म' ^स्वभार्व- 
नियतकम"' इत्यादि नामोसे कहा दै । # 
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रहित शुद्ध सचि दानन्दधन परमात्साकौ प्रासिरूप 
परम सिद्धिको प्रा होता ह ।४६। इसलिये हे 
्तीपुत्र ! अम्तःकरणकौ शुद्धिरूय सिद्धिको भ्रात 
हमा पुरुष, जसे वांख्ययोगके दारा, सचि दानन्दघन 
बह्मको प्राप्तहोता है तथा जो तत्त्वज्ञानकौ परानिष्ठा 
हैः उसको भौ त्‌ू सेरेसे सक्षेपखे जात ।५०। 

हे अर्जुन ! विशुद्ध बुद्धिस यदत एकाम्त ओर 
शुध देशका सेवन करनेवाला तथा मिताहारी, "जीते 
हृए मन, वाणी, शरीरबाला ओर टह वैराग्यको 
भली प्रकार प्राप हृ पुरुष निरन्तर ध्यानयोगकं 
परायण हआ, सात्विक धारणासे, 1 अन्तःकरणको 
वशे करके तथा शव्दादिक विषथोको स्यागकर 
ओर राणद्ेषोको नष्ट करके ।५१, ५२॥ तथा अहं 
कार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध ओर संग्रहको त्याग- 
कर मसतारहित ओर शान्त अन्तःकरण हा, 
सच्विदानस्दघन ब्रह्ममें एकीभाव होनेकं लिये योग्य 
होता है ॥५३। फिर वहं सच्चिदानन्दघन ब्रह्मम 
एकीभावसे स्थित हआ, प्रसन्न चित्तवाला पुरुष न 
| तो किसी वस्तुकं लिये शोक करता ह ओर न 
* हल्का ओर अल्प आहार करनेवाला । 
† गीता अध्याय १८ श्लोक ३३ मे जिसका विस्तार है । 
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किसीकी आकांक्षा ही करता ह ठवं सब भूतोमे 
समभाव हजा, मेरी पराभक्तिको! प्राप्त होता हं 
।५४। उस पराभवितके द्वारा सेरेको तत्वसे भली 
धकार जानता है किस जो गौर निस उभाववाला 
ङ तथा उस भषितसे मेरेको तत्वसे जानकर, तत्काल 
हे मेरेमे प्रवेश हो जाता हुं अर्थात्‌ अनन्यभावे 


मेरेको प्राप्त हौ जाताहं । फिर उसकी हच्टिमे सुक्न 


वासुदेवके सिवाय ओर कुछ भी नहीं रहता ।५५। 
मेरे धरायण हुआ निष्काम कर्पयोगी तो 
सम्पण कर्मोको सदा करता हुआ भौ सेरी छरषासे 
सनातन अविनाशी परसपदको घ्राप्ठ ह्ये जाता 
।५६। इसलिये है अजुन ! त्‌ सब फको मनसे 
मेरेमे अर्पण करके, मेरे परायण हआ, खमत्वबुद्धि- 
रूप्‌ निरकाम कमयोगको अवलस्बन्‌ करके, निरन्तर 
मरमं चित्तवाला हो । ५७। इस प्रकार तु मेरेमे 
निरभ्तर _मनवालां हुजा, सेरौ छृषासे ` जन्म, 
सृत्यु आदि सब संकटोको अनायास ही तर जायगा 
ओर यदि अहंकारके कारण, मेरे वेचनोंको नहीं 
`. * गीता अव्या ९ लोक २९ देवन चि; ` देवना च्वि । ` 


† जा तत्त्ज्ञानकी पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर ओर 
कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही यहां “पराभक्ति"", “श्लानवी 
परानिष्ठा + "भरमनष्कम्यसिद्धि" ओर “परमसिदधि"' इत्यादि नामो 
से कही गयी है । 


‡ गीता अध्याय ९ श्लोक २७ मे जिसकी विधि कही है । 
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पनेगा तो न्ट हो जायगा अर्थात्‌ परभार्थसे भ्रष्ट 
न जायगा ।४८। जो त्‌ं अहुकारको अवलम्बन 
करके एेसे मानता है कि चै युद्ध नहं करूंगा तो यह 
तेरा निश्चय सिथ्या है, क्योकि क्षलिथपनका स्वसाव 
तेरेको जबरदध्ठी युद्धम लगा देगा \ ५६) 

हे अर्जुन ! जिस क्सेको त्‌ं मोहे नही करना 
चाहता है, उसको भौ अपने पूरक स्वाभाविकं 
करमसे बंधा हज परवश होकर करेगा \ ६०। क्योकि 
हे अर्जुन ! शरीररूप यन्म आरूढ हए सम्पूणं 
प्राणियौको, अन्दर्यासी परमेश्वर अपनी मायासि 


| उनफे कर्मके अनुसार श्रसाता हज संब भृत- 


न 
(- 


प्राणियोंके हदयने स्थित है \६१। इसलिये हे भारत्‌ 


>~4 


सब प्रकारसे उस्र परसेश्रकी ही अलन्यशरणको' 


प्रात हो, उस परसात्नाकौ कृपासे ही धरम शणन्ति- 
। को ओर सनावन परसधामको प्राक्त होगा । ६२) 


इस प्रकार यह सोपनीयसे भी अति मौपनीय 


* लज्जा, भय, मान, बडाई ओर आसक्तिको व्यागकर एवं 
गरीर ओर संसारम अहंता, ममतासे रहित टकर, केवल एक 
परमात्माको ही परम आश्वय, परम गति ओर स्स्व समञ्लना तथा 
अनन्य भावसे अतिशय श्रद्धा, भक्ति ओर प्रमपुवेक, निरन्तर भगवान्‌ 
के ताम, गुण, प्रभाव ओर स्वल्पका चिन्तन करते रहना एवं भगवान्‌ 
का भजन, स्मरण रखते हए ही उनके आनज्ञानुसार कतंव्यकर्मोका 
निःस्वा्थभावसे केवल परयैश्वरकं लिये आचरण करना, यहं “सव 


| | प्रकारसे परमात्माके अनन्यशरणः" होना है 
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ज्ञान मैने तेरे लिये कहा ह । इस रहस्ययुक्त ज्ञान. 
को सम्पूणेतासे अच्छी प्रकार विचारक, फिर तं 
जसे चाहता ह वैसे ही कर अर्थात्‌ जैसी तेरी इच्छां 
हो वैसे ही कर ।६३। इतना कहुनेवर भी अर्जुनका 
कोई उत्तर नहीं मिलनेके कारण, शरीकरष्ण भगवान्‌ 
फिर बोले कि हे अर्जुन ! सभ्वृणं मोपनी्ोसे भी 
अति गोपनीय, मेरे परम रहस्यथुक्त वचनको त्‌ 
फिर भी सुन; क्योकि त्‌ मेरा अतिशय श्रियहेः 
इससे यह परमहितकारक वचन सँ तेरे लिपे कुंग 
।६४। हे अजुन ! त्‌ केवल सुद सरखिदालन्दघन 
वासुदेव परमात्मामे ही अनन्य प्रेमसे नित्य-निरन्तर 
जचल मनवाला हौ ओर मुञ्च परमेश्चरको ही अति- 
शय शरद्धाभक्तिसहित, निष्काम भावस नाम, गुण 
ओर प्रभावके श्रवण, कीर्तन, सनन ओर पठन- 
पाठनहारा निरन्तर भजनेवाला हो तथा मेरा 
( शङ्क, चक, गदा, पद्म ओर किरीट, कुण्डल आदि 
भूषणोसे युवत, पीताम्बर, वनमाला ओर कोौस्तुभ- 
मणिधारो विष्णुका ) मन, वाणी ओर शरीरके 
हारा सनस्व अपण करके अतिशय श्रद्धा, भक्ति 
ओर प्रेमसे विह्ललताप्वक पजन करनेवाला हो ओर 


€ 


मुक्च सर्वशक्तिमान्‌, विभति, बल, एेश्वये, साधुय' 
गम्भीरता, उदारता, वात्सल्य आर सुहृदा आदि 
गुणोंसे सम्पन्न सबके आश्रयरूप वासुदेवको विनय- 
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रवपूर्वक भवितसहित्‌ साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणास कर, 
षा करनेसे तृ भेरेको ही प्राप्त होगा, यह्‌ मेँ तेर 
तये सत्य प्रतिज्ञा करता ह दथोकि तूं मेरा अत्यन्त 
प्रिय सखा ह \६५। इसलिये स्वं धर्मोको अर्थात्‌ 
पणं कर्मोके आश्नयको त्याग कर केवल एक सुच 
हिदानन्दघन वासुदेव परसात्माकौ ही. अनन्थ- 
शरणको" प्राप्त हो, भै तेरेको सम्पूणं पायोसे सूक्त 
कर दृग, त्‌ शोकं मत कर ।६६। 

हे अर्जुने ! इस प्रकार, तेरे हितके लिये कषे हुए 
इस गीतारूप परम रहस्यको, किसी कालम सौ न 
तो तपरहित मनुष्यके प्रति कहना चाहिये ओर न 
भविता रहितके भ्रति तथा न लिना सुननेकौ इच्छा- 
बालेक ही प्रति कहना चाहिये एवं जो सेरी निन्दा 
करता है उसके भ्रति भी नहीं कहना चाहिये, परत्‌ 
निसमे यह सब दोष नहीं हो, एसे भव्तोके प्रति 
प्रमपव॑क उत्साहकं सहित कहना चाहिये ।६७। 
ककि जो पुरुष मेरेमें परस प्रेम. करकं इस परम 
रहस्ययुक्त गौ ताशाघ्रको मेरे भवतोमे केना अर्थात्‌ 
निष्कासभावसे प्रेसपूरवक मेरे भक्तोको पठ़ावेगा या 
अ्थकी व्याख्याद्रारा इका प्रचार करेगा, वहं 
। > इसी अध्यायके श्लोक ६२ क्या जच्यच्तर सलक रर्‌ कौ दिनी "अनन्यशरण ` का 
भाव देखना चाहिये । 

वेद, शास्त्र ओर परमेश्वर तथा महात्मा ओर गुरुजनोमे श्रद्धा, 
परेम ओौर पूज्यभावका नाम “भक्ति है 1 








ग्ब 


१७६ श्रीमद्भगवद्गीता भाषा 


न~ व 








श 
निःसंदेह मेरेको ही प्राप्त होगा ।६८। ओरनतो 
उखसे बहकर सेरा अतिशय प्रिय कायं करनेवाला 
मनुष्योमे कोई ह ओर न उससे बढ़कर सेरा अत्यन्त 
प्यारा पृथ्वीम दूसरा कोई हौवेभा ।६६। दथा ह 
अजुन ! जो पुरुष इक धमंमय ईम दोनोके संवादरूप 
गीताशाखरको षटेगा अर्थात्‌ नित्य पाठ करेगा उसके 
दवारा में ज्ञानयन्ञसे* पूजित होगा, एेला मेरा मत 
ह ।७०। जो पुरुष श्रद्धायुक्त ओर दोषट छसे रहित 
हुआ, इस गीताश्तछ्रका श्रवणसात्र भौ करेग्ध वहू 
भी पापोसे सक्त हुआ, उत्तम कमे करसेवालोके 
श्रेष्ठ लोकोको प्रास्त होवेगा ।७१। 

इस प्रकार शीताका माहत्स्य कहकर भगवान्‌ 
शरीकरष्णचन्द्र आनन्दकन्दने अ्जुनसे पृष्ठा, हे पाथं । 
क्या यह्‌ मेरा वचन तने एक्ताग्रचित्तसे श्रवण किया? 
ओर ह धनंजय ! क्या तेरा अन्नानसे उत्पत इआ 
मोह न्ट हृभा ?।७२} इस प्रकार भगवानृकते पूषन 
पर अर्जन बोला, हे. अच्युत ! आपकी छपासे मेरा 
मोह नष्ट हो गया है ओर मुञ्चे स्मरति प्रास हुई ह, 


इसलिये में संशयरहित हा स्थित हूं ओर आपकी 
आन्ञा पालम्‌ करूगा ।७३। 


~ इसक उपरान्त संजय बोला, हे राजन्‌! इस प्रकार 

मेने श्रीवासुदेवके ओर महात्मा अजुनके, इश अदु 

रहस्ययुक्तओर रोमाञ्चकारक संवादको रहस्यश्भोर रोमाञ्चकारक संवादको सुना।७४।ंते 
“ गीता अध्याय इ ज्कतकं ३२३ का अर्थं दवना चाहं । 
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ह शरीव्यासजीकौ क्‌ पासे दिव्य द्ष्द्रारा मेने इस 
रम रहस्ययुक्त गोपनीय योगको साक्षात्‌ कहते हुए 
त्रयम्‌ योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌से सुना हं ।७५। 
इसलिये हे राजन्‌ ! भौकृ्ण भगवान्‌ ओर अर्जुनकं 
इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक ओर अद्भुत संवाद- 
को पुनः-पुनः स्मरण करके भँ बारम्बार हित होता 
हं । ७६। तथा हं राजन्‌ । श्री हरिके उस अति 
अद्भुत रूपको भो पुनःपुनः स्मरण करके मेरे चित्त- 
मे महान्‌ आश्चयं होता ह ओर मे बारम्बार हषित 
होता हुं ! ७७ । हे राजन्‌ ] विशेष क्या कहूं" जहां 
योगेश्वर शरौकृष्ण भगवान्‌ हँ ओर जहां गाण्डीव 
 धनुषधारी अर्जुन है, वहीपर श्री, विजय, विभूति 
ओर अचल नीति है एेसा मेरा मत हं । ७८ । 
इति श्रीमद्ूगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रहाविद्या तथा योगशास्त- 
विषयकं श्रीकृष्ण ओर अर्जुनक संवादम ' “मोक्षसंन्यासयोग” 
नामक अठारहुवां अध्याय ।1 १८ ।। 
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स द्् स्मरण करनेसे पापोका नाश होता है, उसका नाम य ज्जन षद है 
गी भा०१२- 
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“श्रीमद्भगवद्गीता” यह एक परम रहस्यका विषय है | इसको 
प्रम कृपालु श्रीकृष्ण भगवानूने अर्जुनको निभित्त करकं सभी प्राणि 
कं हितकं लिये कहा है । परंतु इसकं प्रभावको वे ही पुरुष जान सकते 
हें कि जो भगवानूकं शरण होकर श्रद्धा, भक्तिसहित इसका अभ्यासं 
करते हं । इसलिये अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्योको उचितं ह 
कि जितना शीघ्र हो सकं अज्ञाननिद्रासे चेतकर एवं अपना मुख्य 
कतंव्य-समज्ञकर श्रद्धा, भक्तिसहित सदा इसका श्रवण, मनन ओर 
पठन-पाठनद्रारा अभ्यास करते हुए भगवानूकी आज्ञानुसार साधनमे 
लग जाय । क्योकि जो मनुष्य श्रद्धा, भक्तिसहित इसका मर्म जाननेकं 
लिये इसकं अन्तरं प्रवेश करके सदा इसका मनन करते हैं एवं भग- 
वत्‌ आज्ञानुसार साधन करनेमें तत्पर रहते हँ, उनके अन्तःकरणमें 
प्रतिदिन नये-नये सद्भाव उन्न होते हैँ ओर वे शुद्धान्तःकरण हए 
शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त हो जाते हं । 





हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
व्यागसे भगवत्‌-व्राप्ति 


त्यक्त्वा क्मफलासद्धं नित्यत्रप्तो निराश्नयः 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किचित्करोति सः ॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते \\ 
गृहस्थाश्रममें रहता हुआ भी मनुष्य त्यागके वारा परमात्माको 
प्राप्त कर सकता है । परमात्माको प्राप्त करने के लिये “त्याग” ही 
मुख्य साधन दै । अतएव सात श्रेणियोमें विभक्त करके त्यागके लक्षण 
संक्षपमें लिखे जाते हं । 
(१) निषिद्ध कर्मोका सैथ त्याग । 
चोरी, व्यभिचार, रूट, कपट, छलः जवरदस्ती, हिसा, अभक्ष्य 
भोजन ओर प्रमाद आदि शास्त्विरुद्र नीच कर्मोको मन, वाणी ओौर 
शरीरसे किसी प्रकार भी न करना । यह पहिली श्रेणीका त्याग है। 
(२) कास्य कर्मोका त्याग ! 
स्त्री, पुत्र ओौर धन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्राप्तिके उदैश्यसे 
एवं रोग-संकटादिकी निवृत्तिकं उदश्यसे कयि जानेवाले यज्ञ, दान, 
तप ओर उपासनादि सकाम कर्मोको अपने स्वार्थकं लिये न करना" । 
यह्‌ [षका वा ~ =-= श्रेणीका त्याग है 1 
* यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय एेसा क्म संयोगवशा प्राप्त हो जाय 
जो कि स्वरूपते तो सकाम हो परंतु उसके न करनेसे किसको कण्ट पहुंचता 
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( ३) तुष्णाका स्वंथा त्याग । 


मान, बडाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पत्र ओर धनादि जो कुछ भौ 
अनित्य पदां प्रारब्धकं अनुसार प्राप्त हए हों उनके बढनेकी इच्छाको 
भगवत्‌-पराप्तिमे वाधक समज्ञकर उसका त्याग करना । यह्‌ तीसरी 
श्रेणीका त्याग है । 


( ४ ) स्वाथेके लिये दूसरोसे सेवा करानेका त्याग । 


अपने सुखकं लिए किससे भी धनादि पदार्थोकी अथवा सेवा 
करानेकी याचना करना एवं विना याचनाके दिये हुए पदार्थोको या 
की हुई सेवाको स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसीसे अपना 
स्वार्थं सिद्ध करने की मनमें इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्के लिये 
दूसरोसे सेवा करानेकं भाव हँ, उन सवका त्याग करना*। यह चौथी 
श्रेणीका त्याग है । 


(५) संपणं कतव्यकमेमिं आलस्य ओर फलकी 
इच्छाका सवंथा त्याग 


ईश्वरकी भक्ति, देवताओका पूजन, मातापितादि गुखुजनोकी सेवा 
वन, दान, तप॒ तथा वर्णाश्रमके अनुसार आजीविकाद्वारा गृहस्थका 
=-------------- 


हो या कमे-उपासनाकी परम्परामें किसी प्रकारको बाधा आती हो तो स्वार्थका 
त्याग करके केवल लोक-संग्रहके लिये उसका कर्‌ लेना सकाम कमं नहीं है । 


* यदि कोई एसा अवसर योग्यता प्राप्त हो जाय कि शरीर सम्बन्धी 


सेवा अथवा भोजनादि पदाथकि स्वीकार न करनेसे किसीको कष्ट पहता हौ 


या लोकशिक्षामे किसी प्रकारकी बाधा आती हौ तो उस अवसरपर स्वा्थका 
व्याग करके केवल उनकी प्रीतिके लिये सेवादिका स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं 
है; क्योकि स्वी, पूत्र ओर नौकर आदिसे की हुई सेवा एवं बन्धु-वान्धव ओर 


त्यागसे भगवत्‌-प्राप्ति १८१ 








..-------------------------------------------~- 
निर्वाह एवं शरीरसम्बन्धी खानपान इत्यादि जितने कतेव्य कमं है, 
उन सवमें आलस्यका ओर सव प्रकारकी कामनाका त्याग करना । 


( क ) ईश्वर-भक्तिमें आलस्यका त्याग । 


अपने जीवनका परम कतव्य मानकर परमदयालु, सवके सुद्‌, 
परमप्रेमी अन्तर्यामी परमेश्वरके गण, प्रभाव ओर प्रेमको रहस्यमयी 
कथाका श्रवण, मनन ओौर पठन-पाठन करना तथा आलस्यरहित 
होकर उनके परमपुनीत नामका उत्साहपूवेक ध्यानसहित निरन्तर 
जप करना । 


( ख ) ईश्वर-भक्तिमें कामनाका त्याग । 


दस लोक ओर परलोकके सम्पूणं भोगोको क्षणभङ्गर, नाशवान्‌ 
ओर भगवानूकी भक्तिमे वाधक समज्ञकर किसी भी वस्तुक प्रा्ति- 
के लिये न तो भगवानूसे प्राथेना करना ओौर न मनमें इच्छा ही 
रना । तथा किसी प्रकारका संकट आ जानेपर भी उसके निवारण- 
के लिये भगवानुसे प्रार्थना न करना अर्थात्‌ हृदयमें एेसा भाव रखना 
कि प्राण भले ही चले जायं; परंतु इस मिथ्या जीवनके लिये विशुद्ध 
भक्तिमे कलङ्क लगाना उचित नहीं है । जसे भक्त प्रह्लादे पिता- 
दारा बहुत सताये जानेपर भी अपने कष्ट-निवारणके लिये भगवान्‌- 
से प्रार्थना नहीं की । 

अपना अनिष्ट करनेवालोको भी “भगवान्‌ तुम्हारा बुरा करे" 
इत्यादि किसी प्रकारके कठोर शब्दोंसे सराप न देना ओौर उनका 
अनिष्ट होनेकी मनमे इच्छा भी न रखना । 
; मित्र आदिद्ारा दिये हृए भोजनादि पदां स्वौकार न करनेसे उनको कष्ट होना 
एवं लोक-मर्यादामें बाधा पड़ना सम्भव है । 
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स सीन [पि 

भगवःन्‌की भक्तिके अभ्िमानमे आकर  वरदानादि भौ 
ल देना, जंसे कि “भगवान्‌ तुम्हे आरोग्य करे" ““भगवान्‌ तुम्हारा 
दुःख दुर करे" “भगवान्‌ तुम्हारी आयु बढ्ावें'' इत्यादि । 


पत्रव्यवहारमे भी सकाम शब्दोक्ता न लिखना अर्थात्‌ जैसे “अहे 
उठे श्रीटाकुरजी सहाय छ” “ठाकुरजी विक्र चलासी” “ठाकुरजी 
वर्षा करसी" “ठाकुरजी आए म करसी ” इत्यादि सांसारिक वस्तुक 
लिये ठाकु रजीसे प्राथना करनेके रूपमे सकाम शब्द मारवाड़ीसमाजमें 
प्रायः लिखे जाते है, वेसे न लिखकर ““्रीपरमात्मादेव आनन्दरूपसे 
सर्वत्र विराजमान है “श्री परमेश्वरका भजन सार है" इत्यादि 
निष्काम माद्धलिक शब्द लिखना तथा इसके सिवा अन्य किसी 
प्रकारसे भो लिखने, बोलने आदिमे सकाम शब्दोंका प्रयोग न करना । 


( ग ) देवताओके पजनम आलस्य ओर कासनाका त्यागं । 


शास्वम्यादासे अथवा लोक मर्यादासे भुजनेके योग्य देवताओं 
को पूजनेका नियत समय आनेपर उनका पूजन करनेके लिये भग- 
वानूकी आज्ञा है एवं भगवानूकी आज्ञाका पालन करना परम्‌ कर्तव्य 
है, एेसा समज्ञकर उत्साहपूवक विधिके सहित उनका पूजन करता 
एवं उनसे किसी प्रकारकी भी कामना न करना । 


उनके पूजनके उदश्यसे रोकड्-वहीखाते आदिमे भी सकाम शब्द 

न लिखना अर्थात्‌ जैसे मारवाडीसमाजमें नये वसनेके दिन अथवा 

दीपमालिकाके 'दिन श्रीलक्ष्मीजोका पूजन करके “श्रीलक्ष्मीजी लाभ 

, मोकलो देसी" “भण्डार भर्पूर राखसी"” “ऋद्धि सिद्धि करसी" 
“श्रीकालीजीके आसर" श्रोगङ्गाजीके आसरे” इत्यादि वहुतसे 

सकाम शब्द लिखे जाते हैं वैसे न लिखकर “श्रीलक्ष्मीनारायणजी सब 
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न 
काह आनन्दरूपसे विराजमान है" तथा “वहत आनन्द ओौर उत्साहक 


हित श्रीलक्ष्मीजीका पूजन किया” इत्यादि निष्काम माङ्गलिक 
द लिखना ओर नित्य रोकड़्-नकल आदिके आरम्भ करनेमे भी 
परोक्त रीतिसे ही लिखना । 
(घ) माता-पितादि गुरुजनोकौ सेवामे आलस्य 
ओर कामनाका त्याग } 
माता, पिता, आचाय एवं ओर भी जो पूजनीय पुरुष वणे, 


आश्रम, अवस्था ओर गुणोमें किसी प्रकार भी अपनेसे बड़ हों उन 


पवकी सव प्रकारसे नित्य सेवा करना ओर उनको नित्य प्रणाम 
करना मनुष्यका परम कर्तेव्य है । इस भावको हूदयमें रखते हुए 
आलस्यका सवथा त्याग करके, निष्काम भावसे उत्साहपूवेक भगवदाज्ञा- 
नुसार उनकी सेवा करनेमें तत्पर रहना । 


(डः) यज्ञ, दान ओर तप आदि शुभ कमभि 





आलस्य ओर कामनाका त्याग । 
पन्चमहायन्ञादि* नित्य कमं एवं अन्यान्य नैमित्तिक कर्मरूप 
यज्ञादिका करना तथा अन्न, वस्त्र, विद्या, ओषध ओर धनादि पदार्थो 
के दानद्रारा संपूणं जीवको यथायोग्य सुख पहचानेके लिये मन, 
वाणी ओर शरीरसे अपनी शक्तिके अनुसार चेष्टा करना तथा अपने 
धर्मका पालन करनेके लिये हर प्रकारसे कष्ट सहन करना इत्यादि 
शास्त्रविहितं कर्मोमिं इस लोक ओर परलोकके संपूण भोगोकी 
कामनाका सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम कतव्य मानकर 
* पञ्च महायज्ञ ये दै- देवयज्ञ (अग्निहोत्रादि), ऋषियज्ञ 1" न व, सवज (वेदा, 
सन्ध्या, गायत्री-जपादि), पित्रयज्ञ (तपेण-श्राद्धादि ), मनुष्ययज्ञ (अतिथिसेवा) 
मौर भूतयज्ञ (बलिवश्वदेव ) । 


~ । ~ द 


---= ~~~ 
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श्द्धासहित उत्साहपूवंक भगवदाज्ञानुसार केवल भगवदथं ही उनका 
आचरण करना । 


(च) आजीविका्रारा गृहस्थ-निर्वाहके उपयुक्त कममिं 
आलस्य ओर कामनाका त्याग । 
आजीविकाके कमं जसे वेश्यके लिये कृषि, गोरक्ष्य ओर 
वाणिज्यादि कहे है, वसे ही जो अपने-अपने वणं, आश्रमके अनुसार 
शास्त्रम विधान किये गये हों उन सवके पालनद्वारा संसारका हित 
करते हुए ही गृहस्थका निर्वाह करनेके लिये भगवान्‌की आज्ञा है। 
इसलिये अपना कतव्य मानकर लाभ-हानिको समान समञ्जते हूए 


सब प्रकारकीो कामनाओंका त्याग करके उत्साहपूर्वक उपरोक्त 
कर्मोका करना ।* 


(छ) शरोरसंबन्धो कर्मोमि आलस्य ओर कामनाका त्याग । 

शरीरनिर्वाहके लिये शास्त्रोक्त रीतिसे भोजन, वस्त्र ओर 
ओषधादिके सेवनरूप जो शरीरसंबन्धी क्मं॑है, उनमें सव प्रकारके 
भोगविलासोको कामनाका त्याग करके एवं सुख, दुःख, लाभ, हानि 
ओर जीवन-मरण आदिको समान समङ्ञकर केवल भगवत्‌-प्राप्तके 
लिये ही योग्यताके अनुसार उनका आचरण करना । 





* उपरोक्त भावसे करनेवाले पूरुषके कर्म लोमसे रहित होनेके कारण उनम 
करस प्रकारका भी दोष नहीं आ सकता; वयक आजीविकाके करमोमिं लोभ 
ही विशेषरूपसे पाप करानेका हेतु है, इसलिये मनुष्यको चाहिये कि गीता 
मघ्याय १८ श्लोक ४४ की टिप्पणीमें ज॑से वेश्यके `प्रति वाणिज्यके दोषोका 
त्याग करके तिये ` विस्तारमूवंक लिखा है, उसी भ्रकार अपने-अपने वर्णः 
आश्चमके अनुसार संपूणं कर्मोमे सव ्रकारके दोषोका त्याग करके केवल 


भगवान्‌की आज्ञा समञ्चकर, भगवानूके लिये निष्काम भावसे ही संपूण कर्मक 
आचरण करे । 
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पूर्वोक्त चार श्रेणि्योके त्यागसहित इस पांचवीं श्रेणीके त्यागा- 
सार सम्पूणं दोषोका ओर सव प्रकारकी कामनाओंका नाश होकर 
केवल एक भगवत्‌-प्राप्तिकी ही तीव्र इच्छाका होना ज्ञानकी पहिली 
भूमिकामें परिपक्व अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण समञ्लने 
चाहिये । 

(६) संसारके सम्पूणं पदार्थोमिं ओर कर्ममिं ममता 

ओर आसक्तिका स्वेथा त्याग 

धन, भवन ओर वस्त्रादि सम्पूणं वस्तुएँ तथा स्त्री, पुत्र ओर 
मित्रादि सम्पूणं वान्धवजन एवं मान, बडाई ओौर प्रतिष्ठा इत्यादि 
दूस लोकके ओर परलोकके जितने विषय-भोगरूप पदार्थं हैँ उन 
सवको क्षणभंगुर ओर नाशवान्‌ होनेके कारण अनित्य समञ्चकर 
उनमें ममता ओर आसक्तिका न रहना तथा केवल एक सच्चिदा- 
नन्दधन परमात्मामें ही अनन्यभावसे विशुद्ध प्रेम होनेके कारण मन, 
वाणी ओर शरीरद्वारा होनेवाली सम्पूणं क्रियाओमें ओर शरीरम 
भरी ममता ओर आस्तिका सर्वथा अभाव हो जाना यह्‌ टी 
श्रेणीका त्याग है* । 

उक्तं छटी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषोका संसारके सम्भरण 
पदा्थोमिं वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय भगवानूमे ही 

* सम्पूरणं पदार्थोमिं ओौर कममिं वृष्णा भौर फलकी इच्छाका त्याग 1 त का मो चो इच्छक त्याग तो ` 
तीसरी ओर पांचवीं श्रेणीके त्यागमें कहा गया, परंतु उपरोक्त त्यागके होनेपर 
भी उनम ममता ओर आशक्ति शेष रह जाती है, जैसे भजन, ध्यान ओर 
सत्सद्धके अभ्याससे भरतमुनिका सम्पूणं पदार्थोमिं ओर कमम तृष्णा गौर फलकी 
इच्छाका त्याग होनेपर भी हरिणमे ओर हरिणके पालनरूप कमंमे ममता 
। भौर आशक्ति बनी रही । इसलिये संसारके सम्पूणं पदा्थमिं भओौर क्मोमिं 
। ममता ओर आसक्तिके त्यागको छढी श्रणीका त्याग कहा है । 











~ -------~~ 
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त ~~~ 
अनन्य प्रेम हो जाता है । इसलिये उनको भगवानूके गण, प्रभावं 
ओर रहस्यसे भरी हुई विशुद्ध प्रेमके विषयकी कथाका सुनना- 
सुनाना ओर मनन करना तथा एकान्त देशमें रहकर निरन्तर 
भगवान्‌का भजन, ध्यान ओर शास्त्रोके ममका विचार करना ही 
प्रिय लगता है । विषयासक्तं मनुष्योमं रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, 
निन्दा, विषय-भोग ओर व्यथं वार्तादिमें अपने अमूल्य समयका एक 
क्षण भौ विताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके दारा सम्पूण कर्तव्य 
कमं भगवानूकं स्वरूप ओर नामका मनन रहते हए ही विना आसक्ति 
कं केवल भगवद्थं होते है । 

इस प्रकार सम्पूणं पदा्थमिं ओर कममिं ममता ओर आसक्ति- 
का त्याग होकर कंवल एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही विशुद्ध 
प्रमका होना ज्ञानकी दूसरी भूमिकामें परिपवव अवस्थाको प्राप्त 
हए पुरुषकं लक्षण समक्षने चाहिये । 

(७) संसार, शरोर आर सम्पु्णं क्मोमिं सूक्ष्म 
वासना ओर अहंभावका सर्वथा त्याग 

संसारो सम्पूणं पदाथं मायाके कायं होनेसे सर्वथा अनित्य ई 
ओर एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सर्वत्र समभावसे परिपूर्णं है; 
एसा दृढ़ निश्चय होकर शरीरसहित संसारके सम्पुणं पदार्थोमिं ओर 
सम्पूणं कमम सुक्ष्म वासनाका सर्वथा अभाव हो जाना अर्थात्‌ अन्तः- 
करणम उनके चित्रोका संस्काररूपसे भी न रहना एवं शरीरम 
अहभावका सवथा अमाव होकर मन, वाणी ओर शरीरद्वारा होने- 
वाले सम्पूणं करमोमिं कर्तापनके अभिमानका लेशमाव्र भी न रहना 
यह सातवी श्रेणीका त्याग है ।* 

+ सननं संसा त्वये नरन सम्भरणं संसारके पदार्थो अगर 


र कर्ममिं तृष्णा भौर फलकी इच्छाका 
एवं ममता भौर मआसक्तिका सर्वथा ४ 


अभाव होनेपर भी उनमें सृक्ष्म वासना 
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: इस सातवीं श्रेणीकं त्यागरूप परवेराग्यको १ प्राप्त हए पुरषोके 
अन्तःकरणकी वृत्तियां सम्पूणं संसारसे अत्यन्त उपराम हो जाती है । 
दि किसी कालमें कोई सांसारिक फुरना हो भी जातीदहैतो भी 
उसके संस्कार नहीं जमते क्योकि उनकी एक सच्चिदानन्दघन वासुदेव 
। प्ररमात्मामें ही अनन्यभावसे गाढ़ स्थिति निरन्तर वनी रहती है । 
इसलिये उनके अन्तःकरणमें सम्पूणं अवगणोका अभाव होकर 
अहिसा २, सत्य ३, अस्तेय ४, ब्रहाचर्यं ५, अपेणुनता ६ लज्जा, 
 अमानित्व ७, निष्कपटता, शौच ८, सन्तोष ९, तितिक्षा १०, सत्सङ्ख, 
सेवा, यज्ञ, दान, तप ११, स्वाध्याय १२, शम १३, दम १४, विनय, 


~ = ~~ ~ ----------- 
ओौर कतृत्व अभिमान शेष रह जाता है । इसलिये सूक्ष्म वासना ओर अ्हंभाव- 
क त्यागको सातवीं श्रेणीका व्याग कहा है 1 

१ पूर्वोक्त छटी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषकी तो विषरयोका विशेष 
संसग होनेसे कदाचित्‌ उनमें कुछ आसक्ति हो भी सकती हे, परंतु इस सातवीं 
्रेणीके त्यागी पुरुषका विपयोके साथ संसग होनेपर भी उनमें आसक्ति नहीं 
हो सकती; क्योकि उसके निश्चयम एक परमात्माके सिवाय अन्य कोई वस्तु 
रहती ही नहीं । इसलिये इस त्यागको परवैराग्य कहा है । २ मन, वाणी ओौर 
शरीरसे किसी प्रकार किसीको कष्ट न देना । ३ अन्तःकरण ओर इन्द्रियोके 
द्वारा ज॑सा निश्चय किया हो वैसा-का-वैसा ही प्रिय शब्दम कहना । ४ चोरी- 
का सर्वथा अभाव । ५ आट प्रकारके मैथुनोका अभाव । ६ किसीकी भी निन्दा न 
करना । ७ सत्कार, मान ओौर पूजादिका न चाहना । म बाहर ओर भीतरकी 
पवित्रता (सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहा रसे द्रव्यकी ओौर उसके अन्नसे आहारकी एवं 
यथायोग्य वर्तावसे भआचरणोकी ओर जलमृत्तिकादिसे शरीरकी शुदिको तो बाहरकी 
| शुद्धि कहते दँ भौर राग-ढेष तथा कपटादि विकारोका नाश होकर अन्तःकरणका 
। स्वच्छ ओर शुद्ध हो जाना भीतरकी शुदि कहलाती है) । ९ तृष्णाका सर्वेथा 
अभाव । १० शीत, उष्ण, सुख, दुःखादि दन्ढोका सहन करना । ११ स्वधमं पालनके 
लिये कष्ट सहना । १२ वेद ओर सत्‌-शास्वोका अव्ययन एवं भगवानूकै नाम 
| ओर गुणों का कीतंन । १३ मनका वशमें होना । १४ इन्द्रियोका वशमें होना । 
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-----------------------------------_ 
आजंव १, दया २, श्रद्धा ३, विवेक ४, वैराग्य ५, एकान्तवास, 
अपरिग्रह ६ समाधान ७, उपरामता, तेज ८, क्षमा ४, धयं १०, 
अद्रोहं ११, अभय १२, निर्हंकारता, शान्ति १२३ ओर ईश्वरम 
अनन्यभक्ति इत्यादि सदुगुणोका आविर्भाव स्वभावसे ही हो जाता है । 


इस प्रकार शरीरसहित सम्पूणं पदार्थोमि ओर कर्मोमिं वासना 
ओर अहंभावका अत्यन्त अभाव होकर एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा- 
के स्वरूपमे ही एकी भावसे नित्य निरन्तर दृढ स्थिति रहना ज्ञानक 
तीसरी भ्ूमिकामे परिपक्व अवस्थाको प्राप्त हए पुरुषके लक्षण ह । 


उपरोक्त गुणोमेसे कितने ही तो पहिली मौर दूसरी भूमिकामं 
ही प्राप्त हो जाते है, परंतु सम्पूणं गुणका आविर्भाव तो प्रायः 
तीसरी भूमिकामे ही होता है; क्योकि यह सव भगवत्‌-प्राप्तिकं अति 
समीप पहुंचे हृए पुरुषोके लक्षण एवं भगवत्‌ स्वरूपक साक्षात्‌ ज्ञानम 
हतु ह; इसीलिये श्रीृष्णभगवान्‌ने प्रायः इन्हीं गुणोंको श्रीगीताजी- 


१ शरीर ओर इन्द्योके सहित अन्तःकरणकौ सरलता । २ दुखियोमे 
करुणा । ३ वेद, शास्त्र, महात्मा, गुरु ओर परमेष्वरके वचनम प्रतयक्षके सदृश 
विश्वास । ४ सत्‌ गौर असत्‌ पदार्थका यथां ज्ञान। ५ ब्रह्मलोकतकके सम्पूणं 
पदार्थामिं आसक्तिका अत्यन्त अभाव । ६ ममत्वबुद्धिसे संग्रहका अभाव । ७ 
अन्तःकरणमें संशय ओौर विक्षेपका अभाव । ८ श्रेष्ठ पुरुषोकी उस शक्तिका 
नाम तेज है कि जिसके प्रभावे विषयासक्तं ओर नीच मकृतिवासे मनुष्य भी 
श्रायः पापाचरणसं रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कममिं प्रवृत्त हो जाते ह । 
® सपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार भी दण्ड देनेका भाव न रखना । 
१० मारी विपत्ति मानेषर भौ अपनी स्थितिसे चलायमान न होना । ११ अपने 
साथ देष रखनेवालोमें भी देषका न होना । १२ सरवंथा भयका अभाव । १३ 


इच्छा ओर वासनाओंका अत्यन्त मभाव होना गौर अन्तःकरणमें नित्य-निरन्तर 
प्रसन्नताका रहना । 
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(नन्व ~~ 
1 क १३बें अध्यायमें (श्लोक ७ से ११ तक) ज्ञानके नामसे तथा १६ें 
| अध्यायमें (श्लोक १ से ३ तक) देवी सम्पदाकं नामसे कहा है । 
तथा उक्त गुणोको शास्त्रकारोने सामान्य धमं माना है । इसलिये 
मनुष्यमा्रका ही इनमें अधिकार है, अतएव उपरोक्त सद्गणोका 
। अपने अन्तःकरणमें आविर्भाव करनेके लिये सभीको भगवान्‌के शरण 
होकर विशेषरूपसे प्रयत्न करना चाहिए 
उपसंहार 
। इस लेखमें सात श्रेणियोके त्यागद्रारा भगवत्‌-प्ाप्तिका होना 
कहा गया है । उनमें पहिली पांच श्रेणियोके त्यागतक तो ज्ञानकी 
प्रथम भूमिकाके लक्षण ओौर छटी श्रेणीके त्यागतक दूसरी भमिकाके 
लक्षण तथा सातवीं श्रेणीके त्यागतक तीसरी भूमिकाके लक्षण वताये 
गये हैँ । उक्त तीसरी भूमिकामें परिपक्व अवस्थाको प्राप्त हुआ पुरुष 
तत्काल ही सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त हो जाता है। फिर 
उसका इस क्षणभंगुर, नाशवान्‌, अनित्य संसारसे कुष भी सम्बन्ध 
नहीं रहता । अर्थात्‌ जसे स्वप्नसे जगे हृए पुरुषका स्वप्नक संसारसे 
कुठ भी सम्बन्ध नहीं रहता, वैसे ही अज्ञाननिद्रासे जगे हुए पुरुषका 
भी मायाके कायंरूप अनित्य संसारसे कु भी सम्बन्ध नहीं रहता । 
यद्यपि लोकदृष्टिमे उस ज्ञानी पुरुषकं शरीरदारा प्रारब्धसे सम्पूणं 
कमं होते हुए दिखायी देते रहै, एवं उन कर्मोद्वारा संसारमे वहत ही 
लाभ पहुंचता है । क्योकि कामना, आसक्ति ओौर कतृत्व-अभिमानसे 
रहित होनेके कारण उस महात्माके मन, वाणी ओर शरीरद्वारा किये 
हए आचरण लोकम प्रमाणस्वरूप समञ्े जाते हँ ओर एसे पुरुषोके 
भावसे ही शास्त्र वनते है, परंतु यह्‌ सव होते हुए भी वह्‌ सच्चिदानन्द- 
| घन वासुदेवको प्राप्त हुआ पुरुष तो इस व्रिगुणमयी मायासे सवदा 
अतीत ही है; इसलिये वह न तो गुणोके कार्यरूप प्रकाश, प्रवृत्ति ओर 








वि क 
निद्रा आदिके प्राप्त होनेपर उनसे द्वेष करता है जौर न निवृत्त होने. 
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पर उनकी आकांक्षा ही करता है । क्योकि सुखदुःख, लाभ-हानि, 
मान-अपमान ओौर निन्दास्तुति आदिमे एवं मिट्टी, पत्थर ओर सुवणं 
आदिते सर्वत्र उसका समभाव हो जाता है, इसलिये उस महात्माको 
न तो किसी प्रिय वस्तुकी प्राप्ति ओर अप्रियको निवृत्तिमें हषं होता 
है, न किसी अग्रियकी प्राप्ति ओरं प्रियके वियोगमे शोक ही होता है। 
यदि उस धीर पुरुषका शरीर किसी कारणसे शस्त्रोद्वारा काटा भौ 
जाय या उसको कोई अन्य प्रकारका भारी दुःख आकर प्राप्त हो जाय 
तो भी वह्‌ सच्चिदानन्दघन वासुदेवमे अनन्यभावसे स्थित हुआ पुरुष 
उस स्थितिसे चलायमान नहीं होता, क्योकि उसके अन्तःकरणमें सम्पूणं 
संसार मृगतृष्णाके जलकी भांति प्रतीत होता है ओौर एक सच्चिदा- 
नन्दघन परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीका भी होनापना नही 
भासता । विशेष क्या कहा जाय, वास्तवमें उस सच्चिदानन्दघन पर्‌- 
मात्माको प्राप्त हुए पुरुषका भाव वह स्वयं ही जानता है । मन, बुद्धि 
ओर इन्द्रियोद्राया प्रकट करनेके लिये किसीका भी सामथ्यं नहीं हे । 
अतएव जितना शीघ्र हो सके, अज्ञाननिद्रासे चेतकर उक्त सात श्रेणियो 
मे कहे हृए त्यागद्वारा परमात्माको प्राप्त करनेके लिये सत्पुरुषोकी 
शरण ग्रहण करके उनके कथनानुसार साधन करनेमे तत्पर होना 
चाहिये । क्योकि यह्‌ अति दुलंभ मनुष्यका शरीर वहुत जन्मोके अन्त- 
मे परमदयालु भगवानूकी पासे ही मिलता है, इसलिये नाशवात्‌, 
क्षणभगुर संसारके अनित्य भोगोको भोगनेमे अपने जीवनका अमूल्य 
समय नष्ट नहीं करना चाहिये । 


शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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गीताको श्लोक-सूची 
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संजय अर्जुन श्रीभगवान्‌ पूणं संख्या 
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आरती 


हरि-हिय-कमल-विहारिणि सुन्दर सुपुनीते ॥ 
कमं-सुममं-प्रकाशिनि कामासक्तिहरा । 
तत्त्वज्ञान-विकाशिनि विद्या ब्रह्म परा \ जय० 
निश्चल-भक्ति-विधायिनि निर्मल मलहारी । 
शरण-रहस्य-प्रदायिनि सब बिधि सुखकारी ॥ जय० 
राग-दवेष-विदारिणि कारिणि मोद सदा! 
भव-भय-हारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा ।! जय० 
आसुरभाव-विनाशिनि नाशिनि तम रजनी । 
देवी सद्गुण दायिनि हरि-रसिका सजनी ॥। जय ० 
समता, त्याग सिखावनि, हरि-मुखकी बानी । 
सकल शास्त्रको स्वामिनि श्रुतियोकी रानी । जय० 
दया-सुधा बरसावनि मातु ! कृपा कीजे । 
हरि.पदं्रेम दान कर अपनो कर लील । जय ० 
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